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भाग II -- ण्ड - - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II. ....Section 3 .-- Sub -Section (it ) 


(रामालय को छोड़ कर भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक आवेश और अधिस मनाए 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Goverorient of India other than 

the Ministry of Defence) 


सपाटीकरण .. - " उपहार ” अभिव्यक्ति के अन्तर्गत निःशुल्क परिवहन , 
भोजन, प्रावास या कोई अन्य मेया या अपने किसी निकट संबधी या 
मित्र , जिमका सरकारी कर्मचारी के गाय कोई शासकीय व्यवहार न 
हो , को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिये गये धन संबंधी फायदे 
प्रायगे । 


कार्मिक , लोक शिकायत सथा पेंशन मंत्रालय 

( धार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली , 18 मिसन्धर , 1990 
का श्रा . 2592 : - गदपनि , मंविधान के अनुमाछेद 118 के खंड ( 5 ) के । 
माथ पठित अन्सान्छेय 309 के पगननः प्राग प्रदम शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में मेवाग्न 
व्यकियों के संबंध में भारत का नियतक - महालेखा परीक्षण से परामर्ण 
पारने के पश्चान केन्द्रीय मिविल सेवा ( आचरण ) नियम , 1961 का 
और संशोधन करने के लिये निम्नलिग्नित नियम बनाने, हैं , अर्थात् : - - 

1. ( 1 ) इन नियमों का मक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा 
( प्रानरण ) संशोधन नियम, 1990 है । 

( 2 ) ये गजपत्र में प्रवाशन की नानीग्न को प्रधान होंगे । 

2 . केन्द्रीय सिविल सेवा ( प्राधरण ) नियम , 1964 में , नियम 13 
के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा , शार्थात् . .... 

13. उपहार: 1. इन नियमों में अन्यथा यथा उपबन्धित के मिवाय , 
कोई भी भरकारी कर्मचारी कोई भी उपहार न नो स्वयं म्बीकार घरेगा 
और न ही अपने परिवार के किमी गरम्य या ( उपमा नार में कार्यरत निती 
अन्य व्यक्ति ) मी स्वीकार करने की अनुज्ञा देगा । 


टिप्पण : 1 . प्राकस्मिक भोजन , लिफ्ट या अन्य सामाजिक प्रातिथ्य 

को उपहार नहीं समझा जायेगा । 
टिप्पण : ( 2 ) किसी सरकारी कर्मचारी गो फिगी ऐसे व्यक्ति , 

प्रायोगिक या वाणिज्यिक फर्मों, संगठनों गादि, जिमका 

जो गाय पीप व्यवहार हो , की मार से बड़त 

अधिक या बारबार प्रातिथ्य स्वीकार करने से बचना चाहिये । 
( 2 ) विवाह , वार्षिकोत्मन, दाइम फार या धार्मिक उत्सवों जैसे 
अजगरों पर जयकि धार्मिक या सामाजिक प्रथा के अनुसार उपहार 
दिये जाते हैं , मरकारी कर्मचारी अपने निकट संबंधियों से उपहार 
स्वीकार कर सकेगा किन्तु यदि उपहार की कोमन नीचे दिये गये मध्य 
से अधिक हो तो सरकारी कर्मचारी इपफी मृतना सरकार को देगा : 
( 1 ) गगह क या समा रम्न पद धारण करने वाले गरकारी कर्मचारियों 

के मामले में 1000 रु . ; 


( 4355 ) 
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( ii ) समूह ग पर धारण करने वाले सरकारी कर्मचारियों के 
मामले में 500 रु . पौर 

__ _ 6. 11013/ 19/ 75 स्था . ( क ) 6 - 7- 76 2 691 24- 7- 78 
( iii ) ममूह ष पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले 
___ मे 

21- 11 - 76 4863 1 1- 12- 76 

7. 11013/ 6/ 75 / स्था . ( क ) 
200 रु. 

8. 11013/ 14/ 76/ म्या . ( क ) 25- 8- 77 2859 17- 9-77 
( 3 ) ऐसे अवसरों पर, जिनका उल्लेख उप -नियम ( 2 ) में किया 
गया है , सरकारी कर्मचारी अपने ऐसे मिलों से , जिनका उसके साथ 

9. 1101 3/ 3/ 78/- था . ( क ) 20- 9 - 782859 30- 9 - 78 
कोई शासकीय व्यवहार नहीं है, उपहार स्वीकार कर मेगा , किन्तु 

10. 11 0 13/ 12/ 78 स्था . ( क ) 20-12- 783 6-1 - 80 
यदि उपहार का मूल्य नीचे दी गई मीमा से अधिक हो तो यह इसकी 11. 110 1 3/ 3/ 80 स्था . ( क ) 2-1- 4 -80 1270 10- 5- 80 
सूचना सरकार को देगाः 

12. 11013/ 21/ 8 5 स्था . ( क ) 3 - 10- 85 1812 19 - 1 (0 - 85 
( i) समूह क या समूह ख पद धारण करने वाले सरकारी कर्म 13. 110 1 3/ 6 / 85/ स्था . ( क ) 21- 2- 869358 
- 3-86 
चारियों के मामले में 400 रु. ; 

14. 11013/ 11/ 85 / स्या . ( क ) । 7 - 3 - 86 1124 22 - 3 - 86 
(ii ) समूह ग पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले 15. 11013/ 5/ 86/ स्था . ( क ) 
4 - 9 - 86 3159 20- 9 - 86 
में 200 रु . ; भोर 

16. 11013/ 16/ 85/ स्था . ( क ) 10- 9- 86 3280 27- 9- 86 
( iii ) समह घ पद धारण करने वाले सरकारी कर्मच रियों के 17. 110 13/ 1/ 87/ स्या . ( क ) 27 - 7 - 87 19658- 8 - 87 
मामले में 100 रु . 

18. 110 13/ 19/ 87/ स्था . ( क ) 19- 4-88 
( 4 ) किसी भी अन्य मामले में उपहार का मूल्य निम्नलिखित से 
अधिक होने पर , सरकारी कर्मचारी उसे सरकार की पूर्व अनुमति के 
बिना स्वीकार नहीं करेगा -- - 

MINISTRY OF PERSONNEL., PUBLIC GRIEVANCES & 

PENSIONS 
( i) समूह क या ममा ख पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारियों 

( Department of Personnel & Training ) 
के मामले में 150 रु . ; 

New Delhi, the 18th Soptember , 1990 
( ii ) समूह ग या समूह घ पद धारण करने वाले मरकारी कर्मचारियों 

S . O . 2582 . - In exercise of the powers conferred by the 

proviso to article 309 read with clause ( 5 ) of article 148 of 
के मामले में 50 रु . 

the Constituion , and after consultation with the Comptroller 

and Auditor General of India in relation to persons serving 
( 5 ) उप नियम ( 2 ), ( 3 ) और ( 4 ) में अंतपिष्ट किमी बात 

in the Indian Audit and Accounts Department, the President 
के होते हुए भी , सरकारी कर्मचारी किसी भारतीय प्रतिनिधि मंडल hereby makes the following ruels further to amend the Cen 

tral Civil Services ( Conduct ) Rules , 1964 , namely : 
के सदस्प की हैसियत से या अन्यथा बिदेशी उच्चपदस्थ अधिकारियों से 
ऐसे उपहार स्वीकार कर मकेगा और उन्हें अपने पास रख रखेगा , 

1. (1 ) These rules may be called the Contral Civil Services 

( Conduct) Amendment Rules, 1990 . 
यदि किमी एक अवसर पर प्राप्त उपहारों का बाजार मूल्य 1000 
छ . मे अधिक नहीं है । य सभी मामलों में ऐसे उपहारों की स्वीकार 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette . 
करना और उन्हें अपने पास रखना मरकार द्वारा इम मयध में ममय 

2 . In the Cential Civil Services ( Conduct ) Rules , 1964 , for 
समय पर जारी किय गये अनुदेशों द्वारा विनियमित होगा । 

Rule 13 of the following Rule shall be substituted, namely :---- 
( 6 ) सरकारी कर्मचारी किमी एमी विदेशी फर्म से कोई उपहार 

" 13. GIFTS ( 1 ) Save as provided in these Rules , no Gov 
स्वीकार नहीं करेगा जो भारत मरकार मे या तो म विदा कर रही हो 

ernment servant shall accept, or permit any member of his 

family or (any other person acting on his behalf ) to accept , 
या ऐमी फर्म हो जिसके साथ सरकारी कर्मचारी का शासकीय व्यवहार any gift. 
है या होने की संभावना है । गरकारी कर्मचारी द्वारा किसी भी 

EXPLANATION — The expression “ gift” shall include frec 
अन्य फर्म से उपहारों को स्वीकार करना उप नियम ( 4 ) के उपबन्धों transport, bourding lodging or other service or any other 
के अध्यधीन होगा । " 

pecuniary advantage provided by any person other than a 
near relative or personal friend having no official dealings 

with the Govt, servant . 
[ संख्या 11013/ 18/ 87 स्था . ( क ) ] 
मंजीत सिह, बाली , उप सचिव 

NOTE ( 1 ) A casual meal, lift or other social hospitality 
shall not be deemed to be a gift . 

NOTE ( 2 ) -- A Government servant shall avoid accepting 
टिप्पणी :-- केन्द्रीय सिविल सेवा ( आचरण नियमावली ) . 1961 के 

lavish hospitality or frequent hospitality from any individual, 
निम्नलिखित संशोधन किय गये हैं :- -- 

industrial or commercial firms, organisations, etc. having offi 
क्र . सं . अधिमूचना तारीख 

cial dealing with him . 
भारत के राजपत्र . 
भाग 2, खंड 3 उपखंड 

( 2 ) On occasions, such as wedding anniversaries , func. 

rals or religious functions, when the making of a gift is in 
( ii ) में प्रकाशित 

conformity with the prevailing religious or social practice , a 

Govt , servant muy accept gifts from his near relatives but 
- - - - 

shall make report to the Government if the value of any gift 
क्र . सं . तारीख 

exceeds: - ... 
( i) Rs. 1000 in the case of a Government servant holding 

any Group A or Group B post ; 
1. 25/ 23/ 68/ स्था ( क ) 

482 14- 2 - 70 
3 - 2 - 70 

(ii ) Rs. 500 in the case of a Government servant holding 
2. 25/ 11/ 72/ स्था ( क ) " 24- 10 - 72 3643 4 - 11 - 72 

any Group C post; and 
3 . 2.5/ 57/ 64 स्था . ( क ) 5 - 1 - 73 83 13- 1 - 73 

( iii ) Rs. 200 in the case of a Government servant holding 
4. 11013/ 12/ 75 स्था . ( क ) 13 - 2 - 76 846 28 - 2 - 76 

any Group D post . 

(3 ) On such occasions as are specified in sub -rule ( 2), 
5/ 10 / 74 स्था . ( क ) 30 - 6- 76 2563 17 - 7 - 76 

a Government servant may accept gifts from his personal 


. 


- - - - 


- -- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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friends having no official dealing with him , but he shall (5 ) Notwithstanding anything contained in gub -rules ( 2 ) , 
make a report to the Government if the value of any such (3 ) and ( 4 ), a Government servant, being a member of Indian 
gift exceeds: 

celegativn or otherwise , may rccciie and retain gifts from 
(i) Rs. 400 in the case of a Government servant holding 

foregi dignitaries if the market valte of gifts received on 

one occasion doos not exceed Rs. 1000 . In all other cases , 
any Group A or Group B post ; 

the acceptance and retention of such gifts shall be regulated 
(ii ) Rs. 200 in the case of a Government servant holding 

by the instructions issued by the Government in this regard 
any Group C post; and 

from time to time. 
( iii) Rs. 100 in the case of a Government servant holding 
any Group D post, 

(6 ) A Government servant shall not accept any gift from 

ny foreign firm which is either contractiny with the Govern 
(4 ) In any other case , a Government servant shall not ment of India or is one withi which the Government servant 
accept any gift without sanction of the Government if the had , has or is likely to have official dealing . Acceptance of 
value thereof exceeds. 

gifts hy a Government servant from any other fim shall be 

subject to the provisions of sub -rule ( 4 ) ." 
(1) Rs. 150 In the case of a Government servant holding 
any Group A or Group B post ; 

[ No . 11013 / 18 /87- Estt.( A ) ] 
( ii) Rs. 50 in the casc of a Government servant holding 

MANJIT S . BALI, Dy. Sccy . 
any Group C or Group D post. 


Afl : i1 ; CM Nr . 15 /4 /63 . 


NOTE . — Th . Pincipal rules ware published in the Go zctic of India via . Ministry of Ham 

Estt. . A ) dl . 30th Novumbur , 1964 un subs - quently amon . cc vide - 
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No . 


Sr . N . 
482 


3643 


83 


3 . 


845 


2563 
2691 
4663 
2859 
2859 


25 /23/68 - Estt .,A ) 
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3 -02 - 70 
_ 4 - 10 - 72 

5 - 01 - 73 
13 -07 - 76 
30 -06 -76 

6 -07 - 76 
24 - 11 - 76 
24 -08 - 77 
20 -09 -78 
20 - 12 - 78 
24 -04 - 80 

3 - 10 -85 
21-02 -86 

7- 03 -86 
4 -09 - 86 
10 - 09 - 86 
27 -07 -87 
19 -04 -88 


Dar 
14 -02 -70 

4 -11- 72 
13-01 -73 
28 -02 -76 
17 - 07 - 76 
24 - 07 - 76 
11 - 12 -76 
17 -09 . 77 
30 - 09 -78 
6 - 01 -80 
10 - 06 - 80 
19- 0 -85 

8 -03- 86 
22 -03 -86 
20 - 09 - 86 
177 -09 - 86 
8 -08 - 87 


1270 
4812 

935 
1124 
3 . 59 
3280 
1965 
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MINISTRY OF FINANCE 


वित्त मंत्रालय 
( arfaqe 474 frau ) 

(EHT MTT ) 
te fort, 18 HTT , 1990 


(Department of Economic Affairs) 

(Insurance Division ) 
New Delhi, the 18th September, 1990 


11. 1. 2583 - 0f1er art tort fuffra , 1956 Ft art 4 
( 1956 FT 31) In E TATT ÅT AUT 2 2 
1917, sf 78 . . PA, 1773 fa714 . Fit TATTI 9 Tue, 
1990 1377 , 1991 74 , 

T HET TATU 
है , भारतीय जीवन बीमा निगम का अध्यक्ष नियुक्त करती है । 

[ FTE HOT 102 ( 1 ) # 741/ 4 / 90 ) 


S . O . 2583 . - In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 
1956 ), the Central Government hereby appoints Shri M . G . 
Diwan , Mapuging Director as Chairman of the Life Insurance 
Corporation of India with effect from 9th October, 1990 to 
13th November , 1991, the date of his superannuation . 


[ F . No . 102( 1 )/ Ins, IV /901 


- - - - - 


- - - - 
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राा . प्रा . :: 57 .1. - - न्द्रीय सरकार , जीवन बीमा निगम अधिनियम , 1956 700016 , as en agency for insrection of the Cost Iron Man 
( 1956 का 31 ) की धाग 4 द्वारा प्रदत्त मकियों का प्रयोग कराये 

hole Covers and Frames prior to export subject to the condi 

tion that the said agency shall give adequate facilities to any 
हुए, जीवन बीमा निगम के प्रबन्ध निदं णा श्री एम . जी . दीवान को officcr nominated by the Export Inspection Council in this 
उनकी मेवा निनि की रोख, अनि 13 नवम्बर , 1991 . सक 

behalf to examine tlic method of inspection followed by the 

said agency in granting the certificate of inspection under sub 
भारतीय जीवन बीमा निगम के बोई के सदस्य के रूप में बने रहने के लिये 

rule ( 4 ) of 1ule 4 of the Export of Cast Iron Manhole 
एनव द्वारा अनुमति प्रदान करती है । 

Covors and Frames ( Inspection ) Rules , 1971. 
[ फाइल संख्या 102( 1 )/ बीमा / 4/90 ) 1 

[ F. No. 3( 1)| 88 - EI & EP ] 

का , प्रा . 2587 . - - केन्द्रीय सरकार , निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण 
S .O . 2584 . - - In exercise of the buyers conferred by $ cc 

और निरीक्षण अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 कन 
tion 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 ( 31 of 
1956 ), thic Central Government hereby approves the conti 

उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भैसर्स इन्सपेमशन 
Quation of Shri M . G . Diwan , Managing Director, Life Insu मर्षे गण्ड मयिलेंस ( इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड , 26, डी 27, पार्फ लन 
rance Corporation of India from 9th October, 1990 till the 
date of his superannuation i.e . , 13th November , 1991, 

कलकत्ता - 700014 को अनुमची में विनिविष्ट गनिज तथा अयस्क ग्रुप- II 
[ F. No . 102( 1) /Ins.IV / 90] 

का निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए इस अनुमची के प्रकाशन की तारीख 

से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन णों के अधीन अभिकरण के रूप में 
का . प्रा 2585. - जीवन बीमा निगम अधिनियम , 1956 ( 1956 

मान्यता देती है कि उक्त अभिकरण खनिज तथा अयम्फ गुप - ॥ के निर्यात 
का 31 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 

(निरीक्षण ) नियम , 1965 के नियम 4 में उप निपम ( 4 ) के अन्तर्गन 
सरकार जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक श्री के . पी . नरसिम्हन को 

निर्यात निरीक्षण प्रमाण -पत्र देने के लिए सक्न अभिकरण द्वारा अपना 
एसदन रा का प्रभार संभालने का नाराख से भीर जब तक यह निगम 

गई निरीक्षण पद्धति को गांच करने के संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद् 
प्रमध निदेशक के पद पर बने रहते हैं, तब तक के लिए भारतीय जीवन 

ग मनोमीत किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाए देगा । 
बीमा निगम के बोर्ड में सवस्थ के रूप में नियुक्त करती है । 
[ फाईल सध्या 14( 1 )/ 90- सतर्कता 

अनुसूसी 

I. मंगनीज डायक्साइड 
जी . सो , बासुमतारी , उप सचिव 

2. कायनाइट 
S . O . 2585 . — In exercise of the powers conferred by Scc 

3. सिलीमेनाइट 
tion 4 of the Life Insurance Corporation Act , 1956 ( 3 ] of 
1956 ), the Central Government hereby appoints Shri K . P . 4 . जिंक सकन्द्रित सहित कन्या जिक 
Narasimhan , Managing Director , LIC as Member of the 
Board of 1 ,ifc Insurance Corporation of India from the date 

5. निस्तप्त तथा परिदग्ध मंगनेमा इट सहित मगनेसाईट 
of Assumpiion of charge as Managing Director, LIÇ and till 

6. बराईटिस 
he holds the post of Managing Director of the Corporation , 

7. लाल आक्साइड 
[ F. No. 14( 1 ) / 90 - Vig ) 

8. पीला गरिफ 
G . C . BASUMATARI, Dy. Sccy . 

9 . सेलखांडी 
वाणिज्य मंत्रालय 

10. स्पतीय ( फल्डस्पार ) 
नई दिल्ली, 18 सितम्बर , 1990 

[ फाइल सं० ( 1 )/ 38-ई आईपी ] 

S . O . 2587 . --- In exercise of the powers conferred by sub 
का . प्र . :: 586. केन्द्रीय सरकार , निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण section ( 1 ) of Section 7 of the Export ( Quality Control and 
पौर निरीक्षण अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22) की धारा 7 को Inspection) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government 

liereby recognises for a period of three year from the date 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स इन्सपेक्शन 

of publication of this notification M /s . Inspection Survey and 
सर्वे एण्ड सविलम ( इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड, 26- डी पार्म लेन, कलकसा Surveillance (India ) Pvt . , Ltd . , 26D / 27 , Park Lane , Cal 
700016 को अनुसूची में विनिर्दिष्ट बले हुए लोहे के मेन होल के तुम्कनों 

Cilla- 700016 as in agency for inspection of Minerals and 

Ores (Group -JI) ay specified in Schedule annexed hercto prior 
तथा फेमों के निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए हम अधिसूचना के प्रकाशन io cxport subicct to the condition that the said agency shall 
की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अभिर 

give adequate fecilities to any Officer nominated by the Ex 

port Inspection Council in this behalf to examine the method 
के रूप में मान्यता देती है कि उफ्त अभिकरण ले हुए लोह के 

of inspection followed by the said agency in granting the 
मनहोल के तमकनो तथा फमों के निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1971 के certificate of inspection under sub -rule (4 ) of rule 4 of the 
नियम 4 के उप नियम ( 4 ) के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण प्रमाण पत्र 

Export of Minerals and Ores Group - II (inspection ) Rules , 

1965 . 
देने के लिए उक्त मभिकरण द्वारा अवानाई गई पति की जाँच गरने के 
संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मनोनीत किसी भी अधिकारी को 

SCHEDULE 
पर्याप्त सुविधाए वेगा । 

1 , Manganese Dioxide . 

2 . Kyanite. 
[ फाइल सं . 5 ( 1 ) 88 - ई माई एण्ड ई पी ] 

3. Sillumanite. 

4 . Zinc Orcs, including zinc concentrates. 
MINISTRY OF COMMERCE 

5 . Magnesite, including dead- bunt and calcined magnesite 

6 , Barytes. 
New Delhi, the 18th September , 1990 

7. Red Oxide . 
S . O . 2586 . - In exercise of the powers conferred by sub 

8 . Yellow Ochre. 
section ( 1 ) of Seviion 7 of thc Export ( Quality Control and 
Inspect on) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government 

9 . Steatite . 
herchy recognises for a period of three year from the date of 

10. Feldspar . 
publication of this notification M / s . Inspection Survey and 
Surveliance (India ) Pvt. Ltd . 26D / 27 , Park Lane Calcutta 

[ E. No . 5( 1) / 88- EI & EP ] 
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भारत का राजपत्र : अक्तूबर 6, 1990 आश्विन 14, 1912 
[ भाग II - - खंड 3 (ii) ] 

- -- -- - -- -- - ----- --- - - ---- - 
___ का० प्रा० .:583 . - -केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रमा ton Council in this buhall o elamine the niciod of inspec 

ijon hollowed by the din agency in giani. 

n ilie certificate of 
और निरीक्षण) अधियिनम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 को 

Section under sub - ule ( 1 ) of rule 4 of the Export of 
उप धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मैसर्स इन्सपैक्शन liliano Pigmerts (!n : pection ) Rules , 1966 . 
सर्वे एण्ड सबिलेंस ( इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड, 26 डी / 27, पार्क लेन , 

SCHEDULE 
कलकत्ता- 7000 16, को भारत सरकार वाणिज्य मन्त्रालय का , प्रा . 7270 

1. Zinc Oxide . 
तारीख 25 मई, 1966 की अनुसूची में इससे उपाबंध अनुसूची- II 

2 . Red Leed . 
में विनिर्दिष्ट अकार्बनिक रसायन के निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए इस 

3 . White Lead. 
अनुस ची के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन 

[ F . No. 5 (1)/ 88- EI & EP 
पार्कों के अधीन अभिकरण के रूप मे मान्यता देती है कि उक्त अभिकरण 

A . K. CHAUDHURI , D .recto: 
अकार्बनिक रसायन के निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1966 के नियम 4 के 
उप नियम ( 4 ) के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण प्रमाण-पत्र देने के लिए उका 

( मुख्य नियत्रक आयात-नियों का कार्यालय ) 
अभिकरण द्वारा अपनाई गई पद्धति को जांच के सबंध में निर्यात निरीक्षण 

आदेश 
परिषद् द्वारा मनोनीत किलो भो अधिकारो को पयोप्त सुविधाएं देगा । 

नई दिल्ली, 14 सितम्बर , 1990 
[ फाइल स . 5 ( 1 )/ 88- ई प्राई एण्ड ई पी ] 

का . आ . 25 9 0:--म० कल्याणी स्टील्म लिमिटड मढ़वा पुणे-411036 को 
S . O . 2588 . - - In exercise of the powers conferred by sub 

मंलग्न सूची अनुसार क्वान्टिटि 944 के एम . एस . स्क्रेप के प्रायात के लिए 
section ( 1 ) of Section 7 of the Export ( Quality Control and 4, 33, 97, 424 रुपये ( चार करोड़ तैतीस लाख सत्तानव हजार, 
Inspection ) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Governnien . 

चार सौ चौबीस रुपय मात्र ) का एक प्रायात लाइलेंस म पी डी 2276 6 6 1 
hereby recognises for a period of three years from the date 
of publication of this ntification M /s . Inspection Survey and 

दिनांक 19- 4-13 सा गया था । 
Surveillance ( India ) Pvt. Ltd . , 26D / 22 , Park Lane, Cal 

2. फर्म ने लाइसेंस सं . पीडी 2276601 दिनांक 19- 4- 89 की 
cutta -700016 as an agency for inspection of Inorganic Chemi 
cals specified in Schedule - ] I annexure to the notification of विनिमय प्रयोजन प्रति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर 
the Government of India , Ministry of Commerce No. S. O . 
7270 dated the 25th March , 1986 prior to export subject 

आवेदन किया है कि मूल आयात लाइसेस ( विनिमय नियंत्रण प्रति ) खो 
to the condition that the said agency shall give adequate गई है या गुम हो गई है । प्राग यह भी बताया गया है कि पायात लाइसेस 
facilities to any officer nominated by the Export Inspection 

बम्बई ( कस्टम हाउस ) के पास पजीकृत कराया गया था और उसका 
Council in this behalf to examine the method of inspection 
followed by the said agency in granting the certificate of 

प्रांशिक उपयोग किया गया था । 
inspection under sub- rule ( 4 ) of rule 4 of the Expoit of 
Inorganic Chemicals (Inspection ) Rules, 1966 . 

____ 3. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक , पुण के 
[ F . No. 5 ( 1 ) / 88- EI & EP ] 

समय विधिवत शपथ लेकर स्टाम्प पपर पर एक हलफनामा दाखिल किया 

है, तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूं कि लाइसेंस स . पी डी 2276661 दिनांक 
का . आ . 2589 . - - केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 

__ 19- 4- 89 की विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति फर्म से गुम हो गई है या 
और निरीक्षण अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 की उप 

खो गई है । यथा सशोधित आयात (नियंत्रण ) आदेश , 1955 दिनांक 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेसर्स इन्सपेक्शन 

7-12-19 55 की उपधारा 9 ( गग ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
सर्वे एण्ड सविलेंस ( इडिया ) प्राइवेट लिमिटेड, 26 डी/ 27 , पार्क लेन, 

करते हुए म . कल्याणी स्टील्स लिमिटेड को जारी उक्त मूल आयात 
कलकत्ता- 700016 को अनुसूची में विनिर्दिष्ट अर्काबनिक रंग द्रव्य के 

लाइसेंस को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है । 
निर्यात से पूर्व निरीक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 

___ 4. विनिमय नियंत्रण प्रति की दूसरी प्रति पार्टी को अलग से जारो 
से तीन वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों के अधीन अभिकरण के रूप में 

की जा रही है । 
मान्यता देती है कि उक्त अभिकरण अकार्बनिक रंग द्रव्य के निर्यात 
(निरीक्षण ) नियम , 1966 के नियम 4 के उप नियम ( 4 ) के अन्तर्गत 

स . सप्ल / एस - केन / 2/ डी जी टीडी/ 901 एस एल एस 
निर्यात निरीक्षण प्रमाण-पत्र देने के लिए उक्त अभिकरण द्वारा अपनाई 

( Office of the Chief Controller of Imports & Exports ) 
गई पद्धति की जांच करने के संबंध में निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा 

EXPORTS 
मनोनीत किसी भी अधिकारी को पर्याप्त सुविधाएं देगा । 

ORDER 
अनुसूची 

New Lelhi, the 14th September, 1090 
1. जिंक आक्साइड 

S .O . 2590 .-- M /s . Kalyani Steels Ltd ., Mundhwa , Pune- - 

411036 were granted an import licence No . P / D / 227661 dt. . 
2. लाल शीशा 

19 - 4 - 1989 for Rs . 1, 33 . 57,424 ( Rupees Four Crores, thirty 

three lakhs , ninety Seved thousands four huudred & twenty 
3. सफेद शीशा 

four only ) for import oi M . S . Scrap of Qty . 9144 , as per 

list attached . 
[ फाइल संख्या 5 ( 1 ) / 88- ई आई एण्ड ई पी ] 

2. The firm has applied for issue of Duplc.tte Exchange 
ए. के . चौधुरी , निदेशक 

Purpose copy of 1.celice No . P / D / 2276661 dt. 19- 4- 89 on 
the ground that the original import licence (Exchange Control 

Copy ) has been lost or roisplaced . It has further been stated 
S. O . 2589 . - In exercise of the power s conferred by sub that the import licerce was registered with Bombay (Customs 
section ( 1 ) of Section ? of the Export (Quality Control and House ) was litilised partly . 
Inspection) Act , 1993 ( 22 of 1963 ), the Central Government 
hereby recognises for a period of three years from the date 

3. In support of their contention , the licensee has filed and 
of publication of this notification M / s . Inspection Survey and affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary 
Surveillance (India ) Pvt. Ltd ., 26D / 27 , Park Lane Calcutta Public Pune , I an accordingly satisfied that the Exchange 
700016 , as an agency for inspection of the Inorganic Pig Control Purpose cupy of the licence No . P / D /2276661 dit. 
ments specified in Schedule annexed hereto prior to export 19 -4 -89 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of 
subject to the condition that the said agency shall give ade the Powers conferred under sub - clause 9 ( cc ) of the Import 
quate facilities to any officer nominated by the Export Inspec 

Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended the said 
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original import licence issued to M / s. Kalyanj Steels Ltd. is 4 . A duplicate import licence is being issued to the party 
hereby cancelled 

separately . 
4 . A duplicate Exchange Control copy is being issued to 

[ No . Suppl. / S-1 / 168 / DGTD[ 90 / SL.5 ] 
t ıç party separately . 

S . KUJUR , Dy . Chief Controller of Imports & Exports 
[ No. Suppl . S- Can / 2- DGID / 90 /SLS ) 

____ for Chief Controller of Imports & Exports 


आदेश 


नई दिल्ली , 17 सितम्बर, 1990 


फा . प्रा . 2591 :-- -. 4 स्टील एन हरस्ट्रियल फोनिग्म लिमि 
देड, डाफ पर प्रठानी , मुलमगुप्नाथुकवा , निधर, फेग्ल को मुक्त विदेशी 
मुद्रा के अंतर्गत बाई स्टील , समाक्स के प्रायात के लिये 42, 82, 2873 
रुपये ( बयालीम खाख , ग्रामी हपार दो सौ मतासी रुपये मात्र ) का 
एक पायात लाइसेंस सं . पी 2277059 दिनांक 14- 6- 89 दिया 
गया था । 


2. फर्म ने पायात लारमेस की मीमाशुल्क प्रयोजन प्रति की 
दूसरी प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर प्रायेवन किया है कि 
मल पायात लाइसेंस खो गया है । मागे यह भी बताया गया है कि 
पायात लाइसेंस किसी भी सीमाशुल्क अधिकारी के पास पंजीकृत नहीं 
कराया गया था और इस प्रकार मीमागुक प्रयोजन प्रति के मूल्य का 
बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था । 

3. अपने तमं के समर्थन मे लाइससधारी ने मोटेरी पब्लिक केरल 
राज्य में समक्ष विधिवत शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा 
दाखिल किया है । तदनुसार मैं सन्तुष्ट हूं कि मायाम माइमेंम म . पी 
ती 2277059 दिनांक 14- 6- 89 की मूल सीमाशुक प्रयोजन प्रति 
फर्म से गुम हो गई है या खो गई है । यथा संगोवित पायात (नियत्रण ) 
प्रादेश, 1955 दिनांक 7- 12- 1955 की उपधारा १ ( गग ) द्वारा प्रदत 
पाक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं . स्टील एंड इंडस्ट्रियल फोजिसि 
लिमिटेड को भारी उक्त पायात लाइसेस सं . पीरी 2277059 दिनांक 
14- 6- 89 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है । 

4 . प्रायास लाइसेंस की दूसरी प्रति पार्टी को अलग से जारी की 
जा रही है । 

[ म . सप्ल /पम- 1/ 168 डी जी टी डी / 90/ एस एल एस ] 
__ मे . कुजूर , उप मुख्य नियंत्रफ , प्रायात-निर्यात 

मृत मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात 

ORDER 
New Delhi, the 17th Sepleinber, 1990 
S.O . 2591. - M / s. Steel and Industrial Forgings Ltd., 
Athani P . O . , Mulamgunnathukavu Trichur, Kerala were 
granted an import licence No . P / D / 2277059 dt. 14 - 6 - 1989 
for Rs. 42 ,82287 (Rupecy Forty two lakhs eighty two thou 
sand two hundred and eighty soven only ) for impoit, of Die 
Stcel Blocks under I rec Foreign Exchange , 

2 . The firm has applied for issue of Duplicate copy of 
import licence for Customs purposes on the ground that the 
original import licence has been misplaced . It has further 
been stated that the import licence was not registered with 
any Customs Authority and as such the value of Customs 
Purposes copy has not been utilised at all . 


ऊर्जा मन्त्रालय 
( कोयला विभाग ) 

স্বাধহী । 

नई दिलनी, नितम्बर, 1५५७ 
___ का . प्रा . 259:: : - - फोगला धारक क्षेत्र ( अर्जन पौर विकास ) 
अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) ( जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत के राजपन, भाग 2 , ग्रंड 3 , उपखंड ( ii ) , तारीख 12 अगस्त , 
1989 में निकाली गई भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय ( कोयला 
विभाग ) की मधिसूचना संख्या का . मा , 1869 तारीख 10 जुलाई , 
1989 के प्रकाशित होने पर , उम अधिसूचना से संलग्न अनुमूवी में 
अणित भूमि और ऐसी भूमि में या उभ पर के अधिकार ( जिसे 
इममे इसके पश्चाम उपत भूमि कहा गया है ) उक्त प्रयिम की 
धाग 10 को उपधारा ( 1 ) के अधीन , सभी विल्लंगमों से : - : होकर 
प्रात्यन्तिक संप में केन्द्रीय मरकार में निहित हो गए थे ; 

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि साऊथ ईस्टर्न 
कोलफील्ड्स लि , बिलासपुर ( जिमे इममें इसके पश्चात मरकारी कंपनी 
कहा गया है ) ऐसे निबन्धनों और पानों का , जो केन्द्रीय सरकार हम 
निमित्त अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन करने के लिए रजा 
मन्द है ; 

अत., भब , केन्द्रीय सरकार , उपत प्रधिनियम की धारा 11 को उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह निवेश देती है कि 
इस प्रकार निहित उक्त भूमि और उसमें या उस पर क अधिकार 
तारीख 12 अगस्त , 1989 से केन्द्रीय सरकार में इस प्रकार निहित बने 
रहने की बजाए निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए , 
उक्त सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे , अर्थात् : - - 
( 1 ) उक्त सरकारी कंपनी , उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन 

प्रवधारित प्रतिकर, ग्याज, नुकसानी और वैसी ही मदों की 
बाबत किए गए सभी मंदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रति 

पूर्ति करेगी । 
( 2 ) उक्त सरकारी कंपनी द्वारा गर्म ( 1 ) के अधीन, केन्द्रीय मर 

कार को संदेय रकमों का प्रवधारण करने के प्रयोजन के 
लिए एक प्रधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी 
अधिकरण और ऐसे प्रधिकरण की सहायता के लिए नियुक्त 
व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी घ्यय , उक्त सरकारी 
प्रपनी बहन करेगी, और इसी प्रकार, इस प्रकार निहित उक्त 
भूमि में या उम पर के अधिकारों के लिए या उनके मबंध 
में मभी विधिक कारवाइयों, जैसे अपील , आदि की माबत 

उपगत सभी व्यय भी , उक्त सरकारी क पनी बहन करेगी । 
( 3 ) उक्त सरकारी कंपनी , केन्द्रीय सरकार, या उसके पषधा 

रियों की , ऐसे किमी प्रन्य व्यय के मबंध में , जोइस प्रकार 
निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारी के बारे में 
केन्द्रीय सरकार या उसके पदाधिकारियों द्वारा या उनके विरुण 
किन्ही , कारंवाइयों के संबंध में प्राव पयफ हा , क्षतिपूर्ति 
करेंगी । 


३ . In support of their contention, the licensee has filed ull 
affidavit on stamped paper duly Sworn in heforc Notary 
Public Kerala State . I am accordigly satisfied that thic ori 
ginal Customs Purposes copy of import licence No P / D / 
2277059 dated 14 -6 - 1989 has been lost or misplaced by the 
firm . In exercise of the powers conferred under sub -clause 
9 (cc ) of the linport (Control) Order, 1955 dated 7 - 12 - 1955 
as amended the suil original import licence No . P | D / 2277059 
dated 14 - 6 - 89 issued to M / s. Steel and Industial Fogings 
Ltd . is hereby cancelled . 


( 4 ) उक्त सरकारी कंपनी को , केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनमोवन 

के बिना उक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करने की 
शक्ति नहीं होगी । 
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( 2 ) उन गरकारी कंगना , ऐसे निणी या भारी की , जो कभीय 

ernment Company and , similarly all expenditures 

incurred in respect of all legal proceedings like ap 
मरकार द्वारा, जब कभी भावण्यक हो , उक्त भूमि के विशिष्ट 

peals etc, for or in connection with rights , in or 
क्षेत्रों के लिए दिए जाए या अधिरोपित की जा , पालन 

over the said lands , sovesting shall also e borne 
कोरेगा । 

by the Government Company; 
[ फा ग . 130 19 / 1/ 2ी पल मी पान एम मुरून्य 

13 ) The Government Company shall indemnify the Con 

tral Government or its officials against any other 

expenditure that may he necessary in connection 
बी . वी राव , प्रवर मनिष 

with any proccedings by or against the Central 
Government or its officials regarding the rights in 

or over the said lands so vesting ; 
MINISTRY OF FNERGY 

( 4 ) The Government Company shall have no power to 
( Dopartment of Conl) 

transfer the said lands or rights to any other per 

son without the previous approval of the Central 
ORDER 

Government ; and 
New Delhi, the 13th September, 1990) 

( 5 ) The Government Company shall abide by such 

directions or conditions as may be given or im 
S . O . 2592 . - Whereas on the publication of the notification 

posed by the Central Government for particular 
of the Govornmeot of India in the Ministry of Energy ( De 

Areas of the call lands, as and when necessary 
partment of Coal ) NO. S . O . 1860 dated the 10th July , 1989 , 
in the Gazette of India , Part 11, Section 3 , sub - section (ii) 

[ No. 43019 / 1 / 84- CL / CAILSW] 
datod the 12th August, 1989 issued under sub - section ( 1 ) of 
section 9 of the Coa ! Bearing Areas ( Acquisition and Deve 

B . B . RAO, Under Secy. 
lopment ) Act , 1957 ( 20 of 1957 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , the lands and rights in or over lich lands 
described in the Schedule aprended to the said notification 
( hereinafter referred to as the said lands) vested absolutely 

नई दिल्ली, 13 सितम्बर , 1990 
in the Central Government Itee from all encumbrancey sub 
section ( 1 ) of sectiop 10 of the said Act; 

का , प्रा . 593 : - -केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के गामकी 

प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियमावली , 1976 के नियम 10 के उपनियम 
And whereas the Central Government is satisfied that the 
South Eastern Coalfields Limited . Bilaspur (Madhya 

( 4 ) के अनमरण में ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) के प्रशासनिक 

Pra 
desti ) ( hereinafter referred to as the Government Company ) नियन्त्रणाधीन, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्म लि , के बिलामपुर स्थित 
is willing to comply with such terms and conditions as the मुख्यालय को , जिसके कर्मचारीवस ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त 
Central Government thinks fit to impose in this behalf ; 

कर लिया है , अधिसूचित करती है । 
Now , therefore , in exercise of the powers confcried by sub 
section ( 1 ) of section 11 of the said Act, the Central Gov 

[ फा . म . -11016/10/ 89 -- हिंदी ] 
ernment hereby directs that the said land and rights $ 0 
vested sha !) , with effect from the 12th August . 1989 . instead 

कमल कान्त मिश्र. संपुन मचिन 
of continuing to So vest in the Central Government, vest in 
the Government Company , subject to the following terms and 
conditions, namely :-- 

New Delhi, the 13th September, 1990 


( 1 ) The Government Company shall reimburce the 

Central Government all payments made in respect 
of compensation , interest , damages and the like, as 
determined under the provisions of the said Act, 


S . O . 2593 . — In pursuance of sub -Rulc ( 4 ) of Rule 10 of 
the Official Langauge (USO for Official Purpose of tho 
Union ) , Rules, 1976 , the Central Government herebv noti 
fies the South Eastern Coalfields Limited , Bilaspur Head 
quarters, under the Administrative control of the Ministry of 
Energy ( Department of Coal) , the staff whercof have lic 
quired working knowledge of Hindi, 


( 2 ) A Tribunal shall be constituted for the purpose of 

determining the amounts payable to the Central 
Goycrnment by the Government Company undet 
condition ( 1 ) and all expcditure incurred isi con . 
nection with any suchi Tribunal and persons appoint 
cd to assist the Tribunal shall be borne by the Gov 


INo . E - 11016 / 10 / 89 - Hindil 


K . K . MISRA, JI. Secy . 


- 


AT TITv . in 


- - - 


- 


- - - . पYA - 
- - - - PREGA 


AVAT 


A 


TA 


- 


- 


- AAPL MAIL 11 


- 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली 20 सितम्बर , 1000 


का . आ 

2594 - - अवाक केन्द्रीय सरकार यह अनभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह मायग्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ 
एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए टाटीपाका - - ( कोनाए गा माईन परियोनना के अन्जान पाइप लाइन गैम अथारिटी ग्राफ इणि पिमिटेड दाग बिछाया 
माना है । 


पौर यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए एमके माथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक 


अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम , 1962 ( 1982 का 30 ) के खण्ड 3 के उपखण 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उन पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की शंशा का ओषणा करता है । 

___ बससे कि उमत भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्य में अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने , 
के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी प्राफ इण्डिया लिमि . के . जी . बसीन प्रोजक्ट , 12 76 प्रकाश नगर, रामम हो - - 5.3 3 103 
पान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 
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512 4 . Thestudy sum fr it azeri 
के माध्यम में अपना मन प्रस्त । परला वाहता है । 


AT 


अनाची 
टाटीपाका गाकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 

TT 1 . 


लदगील 


ग्राम 


क्षेत्रका 


( 77973 


0 . 360 
0035 
0 . 129 
0 . 022 
0 . 249 


4 


0 . 295 


0 . 129 


25-1/ 3,4 
253/ 1 , 09, 2 
251/ 2 
253 
2444 
6 , 10 
243 6, 5 
242/ 8, 9, 3 
315 / 4 , 5 
323/ 4 
316 / 1, 2 , 3 
322 / 9 , 10 ,8 , 7, 2, 4 
321 / 1 
332/ 1, 7 , 8 , 9 , 13, 14 
333/ 1 
334 / 10 , 11, 12 , 13 
347 / 4 , 3 , 4 , 5 
176 
177 / 2 
174 
173/ 2 


0 . 299 
0 . 036 
0 . 199 
0 . 356 
0 . 035 
0 . 300 
0 . 215 
0 . 036 


0 . 228 


0 . 1 .14 
0 , 178 
0 . 071 

0 . 71 


. 


3 . 702 


9 . 144 


175 


- - - 


[ TGTC 0 1 40 1 6 5 1/ 90 - - t . 1 . ] 


MINISTRY CF PLTROLEUM AND CHEMICALS 

Men Dilhi, the 11tli September , 1990 
S . O . 2594 .. Whereas it appears to the Central Goverr. 
ment that it is necesary in the public interest that for the 
ransport of Petroleum and Natural Gas through Tatipaka 
l akinada pipeline is to be laid by the Gas Aluhority of 
India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of layin ! 
this pipeline it is necessary to acquire the right of her in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , it exercise of the powers confirmed by 


sub -section ( i) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals 
pipelines (Acquisition of Right of users in the land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the Right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority of India Lid . K . G . Basi Project, 12 / 76 , Prakash 
Nagar , Rajahmundry - 533103 , Andhra Pradesh , 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
( 4 by legal Practitioner . 


SCHEDULE 


Tatipaka - Kakinada Gas Pipe Line Project 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Remarks 


East Godavari Ramachandra Puram Vegayammapeta 


254/3 , 4 
255/ 1 , 3 , 2 
251 /2 


Area 
( in ecres ) 
0 . 360 
0 . 035 
0 . 129 


DNA TL 
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. 


ETE 


- , - - .-.. 


- . - - . --- - -- - 


Aror (in acres ) 

0 . 022 
0 . 249 
0 . 295 
0 . 129 
0 . 299 
0 . 036 
0 . 199 
0 . 386 


॥ 


Survey No . 
253 
244 / 4 , 6, 10 
243/ 6, 5 
242 / 8 , 9 , 3 
315 / 4, 5 
323 / 4 
316 / 1 , 2 , 3 
322 / 9 , 10 
8 . 7, 2 , 4 
321 / 1 
332 / 1 , 7 , 8, 9 , 
13 . 14 
333/ 1 
334/10, 11 , 12 , 
13 
347/ 4, 3 , 
4 , 5 
176 
177 /1, 2, 


0 . 035 
0 . 300 


0 . 215 
0 . 036 


0 . 228 


0 .144 
0 . 178 
0 . 071 
0 . 071 


174 


173/ 2 


Total 


3 . 702 hectares 

OR 
9 . 144 Acres 


INo. 0 -14016/51/ 90 - G . P] 
का . पा . - - 2595 am -~ ~ - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ 
एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए टाटीपाका - काकीना पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैम प्रथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया 


और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विपरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार प्राहण करना प्रावश्यक 


प्रत : पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार प्रहण ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ण 3 के उपमा ( 1 ) 
पारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ए तपधारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार प्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्तिा अधिमूचमा की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के 
विरोध में अपनी मापत्ति सक्षप प्राधिकारी गैम अधारिटी पाफ इण्डिया लिमि . के . जी . बसीन प्रोजेक्ट, 12 76 प्रकाश मगर, राजमंडी 533310 3, प्राग्न प्रदेश 
में पर्ज करा सकता है । 

और ऐमी आपत्ति दर्ज कराने ममय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्याक्तिगत रूप से प्रथमा विधि व्यवसायक 
के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

प्रमुसूभी 
टाटीपाका -- काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


सहमील 


ग्राम 


ग्राम 


मनं. 


नियरण 


क्षेत्रफल 

( हेक्टे . 
एकर में ) 


- - - - 


- - - - -- 


- - -- 


- ---- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


1 


ईस्ट गोदावरी 


कापिलेश्वर पुरम 


ये सपही 


66 


0 . 193 


65 
671 


0 . 107 
0 , 428 


2589 GI / 90 - - 2 
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- 


- 


- - -- - - - - - - I 

- - 


- -- I - . . . . 


- 


- - - -- - - - - - 


- 


- I 


- 


- - 


- - - - - - 


- - 


- - - - - - . _ _ 


2 


_ - 


- - 


- - 


- - - - - - - - 


- - - - 


- 


- 


--- - - - 


- -- 


- - - - 


- 


- - -- - - . 


-- 


-- - - - 


- 


-- - . .. 


- - - - - - 
Tim 


61/ 1, 2 
80 1. 2 
70 / 12 


11 . 071. 
0 , 107 
0) , 035 
0 . 214 
U . 107 


1 . 262 


3 . 117 1144 


- - - - - 


- - 


- - - - 


Rak 


v 


- - - - - - - - - - 


(een O - 14016 /53 / 90 -34 . 97. ] 


- - 


- - - 


1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Goverumcot hereby declares 
its intention to acquire the Right of user therein ; 


S . O . 2595 . - Whorças it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interost that for the 
transport of Pouoleum and Natural Gas through Tatinaka 
Kakinada pipeline is to be laid by the Gas Authority of 
India Ltd . 


And whereas it appears that for the purpose of lyin s 
this pipeline it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedulo annexed hereto : 


Provided that any person interested in tho suid land may . 
within 21 days froin the dato of this notification object to 
the laying of the pipeline under the lund to the Competent 
Authority. Gas Authority of India Ltd . K . G . Bast Project. 
12 / 76 , Prakash Nagar , Rajahmundry - 533103, Andhra 
Pradesh , 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner . 


Now , therefore , it cxercise of the powers confirmed by 
sub -section (1 ) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals 
pipelincs ( Acquisition of Right of users in the land ) Act , 


SCHEDULE 


1 atipaka -Kakinada Gas Pipe Line Project 


District 


District 


Mandal 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Remarks 


Area 
(In Hect/Acros) 


- 


- 


- - - 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


East Godavari 


Kąpileswara Puram 


Vedurumudi 


66 
65 
67 / 1 


68 


0 . 193 
0 . 107 
0 . 428 
0 . 107 
0 . 071 GP 
0 . 035 
0 .214 
0 . 07 


70 
61/ 1. 2 
60 /1, 2 
70 / 1 , 2 


1 . 262 Hect 


or 


3 . 117 Acres. 


1 _ - - 


- 


I 


- - 


[No. 0 - 14016 /53 / 90 -G . P . ] 


का . प्रा . 3596. - - जबकि केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रागण्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैम 
लाने के लिए टाटीपाका --- काकीनाडा पाईप लाईन परियोजना के अन्तर्गत पाईप लाईन गस प्रथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिठाया जाना है । 

पौर यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके माध संलग्न विषरणो में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक 


: oethur Ta of TTT ATGT ( FTR ETT FT af Ir Tu afrua , 1982 ( 1962 4T 50 ) 3 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करसे हए केन्द्र सरकार एतवारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने क. मंशा की घोषणा करती है । 


34005 ( 1 ) 


[ भाग II ---- 3 ( ii ) ] भारत का पत्र. मक्सूबर 6, 1990/ माश्विन 14, 1912 
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- - - - -- - - - - - . .- ... - . . - - - -- ... . - - - . . ..-- - - - .. . 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की सारीख में 21 दिन के भीतर भूमिगत पाईप लामपिछाने के विरोध 
में अपनी प्रापति मभम प्राधिकारी गैस अथारिटी माफ इण्डिया लिमि . के . जी . बसीन प्रोजक्ट, 12/ 76 प्रकाश नगर , राजमंत्री . - 533103, मान्यप्रदेश 
में वर्म करा सकता है । 


रसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निविष्ट करना होगा कि यह व्यक्तिगत रूप से मथवा विधि व्यवसाय के 
माध्यम से अपमा मन प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 
टाटीपाका - काकीनाग गम पाईप लाईन प्रोजेक्ट 


जनपद 


नहील. 


नमसीन . 


जनपद 


प्राम 


सर्वेन . 


प्राम 


क्षेत्रफल 


विवरण 


( हेक्टे . 


एका में ) 


ईस्ट गोवावरी 


रामा चन्द्रा पुरम 


येलम येलम , 


45/ 1 , 20 
47/ 1, 2, 3 
48/ 1, 1यो ,1सी, 1 


0 . 143 
७ . 270 


0 . 198 


49 


70 


78/ 2 


80/ 7 
83/ 1ए 


0 . 655 
0 . 288 बीपी 
10 . 157 
0 . 178 
0 . 249 
0 . 021 की पी 
0 . 257 
0 . 088 की पी 
0 . 206 


105/ 2, 3ए , 4 
108 
109/ 1, 2, 5, 4 
110 
607/ 1 
606/ 11 
605/ 1, 12 
603 


0 . 323 
0 . 178 
(0 . 299 
0 . 211 
0 . 036 
0 . 214 
0 . 157 
0 . 036 
0 . 143 
(0 . 270 


584 


585 


586 


601 


588 


4 . 319 हमटर 


या 


10 . 888 पार 


- 


- 


- 


- 


- 


सिंख्या मो -14016/ 54 / 90- जी . पी . ] 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the laod to the Competent 
Authority, Gas Authority of India Ltd. K. G . Basin Project , 
12 / 76 , Prakash Nagar, Rajahmundry -533103 , Andhra Pra 
desh ; 


$ . 0 . 2596 . - Whereas it appears to the Central Gov . 
ernment hat it is necessary in the public intorest that for 
the transport of Petroleum and Natural Gas through 
TATIPAKA -KAKINADA pipeline is to be laid by the Gay 
Authority of India Ltd .: 

And whereas it appears that for the purpose of luying 
this pipeline it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in crercise of the powers conferred by 
sub - Section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Mine 
rals pipelines ( Acquisition of Right of users in the fand ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ). the Central Government hereby 
declares ita intention to acquire the Right of user therein ; 


And cvery CISOD making such an objection thall blzo 
state gpecifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner . 
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SCHEDULE 
Tatipaka-Kakinada Gas Pipe Line Project 
Village 

Survey Nos. 


District 


Mandal 


Remarks 


East Godavari 


Ramachandra Puram Velam Palem ** 45/ 1, 2A 

47/1, 2, 3 
48/1B, 1C , 1 
49 
76 
78 / 2 

80/ 7 
83 /1A 


84 


105/ 2 , 3A , 4 
108 
109/ 1 , 2, 5, 4 
110 
607/ 1 
606/ 1 
605/ 1 . 2 
603 
584 
585 


Area 
(In Hect/ Aores ) 
0 . 143 
0 . 270 
0 . 199 
0 . 655 
0 . 028 - G . P . 
0 . 157 

0 . 173 
0 . 249 
0 . 021 G. P. 
0 . 257 
0 . 086 -.- G. P. 
0 . 206 
0 . 323 
0 . 178 
0 . 299 
0 . 214 
0 . 036 
0 . 214 
0 . 157 
0 . 036 - G. P . 
0 . 143 
0 . 270 


586 


601 


588 


Total 


4 . 319 Hectar s 
OR 
. 0 . 668 Acres 

[ No. 014016/ 54/90- G.P] . 


का . पा . 2597 . . जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह मावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैग 
लाने के लिए टाटीपाका - काकीनाग पाईप लाईन परियोजना के अन्तर्गत पाईप लाईन गैस अथारिटी प्राफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है ! 

और यह भी मनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार प्रहण करमा 
भावश्यक है । 

प्रत : पेट्रोलियम एवं खनिज पाईप लाईन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम , 1962 ) ( 1962 का 50 ) के खण्ड 3 के उपखण्ड 
( 1) द्वारा प्रबस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्धारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार प्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति पधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने 
केपिरोध में अपनी भापत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस प्रथारिटी माफ इण्डिया लि . के . जी . बसीन प्रोजेक्ट , 12/ 76 प्रकाश नगर, राजमंडी - 333103, मान 
प्रदेश में दर्ज करा सकता है ; 

पौर ऐसी प्रारति वर्ग कराते समय किसी भी बस को यह विशेष रूप से निविष्ट करना होगा कि यह ग्यक्तिगत रूप से पथवा विधि म्यबसायक 
के माध्यम से पपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

बमुसूचि 

टाटीपाका काकीनाडा गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
जमपर तहसील 

सर्वे न . 

क्षेत्रफल 


जमपर्व 


ग्राम 


एकर में ) 


ईस्ट गोवावरी 


रायपरम 


कुराकल्लापल्ली 


17 


0 . 385 


[HTT II - 


3 ( ii ) 


ATA Hit T797 . 74€ 6 , 1990 / 1947 14, 1912 
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- 


- 


- 


- - 


- 


. 


16 


at 


40 
39 
38 
37 


0 , 171 
0 . 314 
0 . 242 
0 . 042 
0 . 242 
0 . 121 
0 . 235 
0 . 307 
0 . 183 


55 


37 


52 


CON 


58 


70 


0 . 093 
0 . 299 
0 . 202 
0 . 128 
0 . 048 V 47 
0 . 061 G . P . 


71 


72 


74 


3 . 163 TL 

या 
7 . 812 V 


( # HT 014016/55/90 - 0 . 97. ] 


S . O . 2397 . - Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of Petroleum and Natural Gas through 
TATIPAKA -KAKINADA pipeline is to be laid by the Gas 
Authority of India Ltd , 


declaros its intention to acquire the Right of user therein ; 

Provided that any person interested in tho said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compotent 
Authority , Gas Authority of India Ltd , K . G . Basin Project , 
12 / 76 , Prakash Nagar , Rajahmundry - 533103 , Andhra Pra 
desh . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to te heard in person 
or by legal Practitioner . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
this pipeline it is necossary to acquire the right of user 
in tho land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
şub - Şection (i ) of the Section 3 of th : Petrolcum & Mint 
rals Pipelines (Acquisition of Right of users in the land ) 
Act, 1962 (50 of 1962) , the Central Government hereby 


SCHEDULE 


Tatipaka -Kakinada Gas Pipe Line Projoct 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Remarks 


Area 
( In Hoct/ Acros ) 


East Godavari 


Rayavaram 


Kurakallapalli 


17 


16 


0 . 385 
0 . 171 
0 . 314 
0 . 242 
0 . 042 _ G . P . 
0 . 242 
0 . 121 
0 . 235 
0 . 307 
0 . 185 
0 . 093 
0 . 299 
0 . 292 
0 . 128 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - -- - 


- 


- 


- - -- - - 
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District Model Villoge Survey Nos 

Area 

Romarks 

(In Hect / Acres) 
- .. ...- - ... . 

0 . 046 _ G . P. 
0 . 061 - G . P . 


- - . - - 


- 


- - 


- । 


- - - 


- 


- 


- - 


- . 


. - 


- 


- . - 


. . - - 


- - - 


- - 


-- - 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- - - - 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - -- - - - - । - 


- 


- .. .. - - - - 


3 . 163 Hectars 

Or 
7 . 812 Acres . 

INo . 04016/ 55 /90- G. P.] 
का . पा . - - 2593 -- - - अवशि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह पावश्यक है दि. पैट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक 
गैस लाने के लिये टाटीपाका -कामीभाग पाइप लाईन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाईन गेम प्रथारिटी भाफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया पामा है । 

पौर अह भी मन भव करती है कि उस कार्य के लिये इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना प्रायश्यक है 

अनः पैट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाईन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम, 1962 ( 196 ! का 50 ) के arg के उपखण्ड ( i ) 
द्वारा प्रवल राक्सियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

. मगर्स कि उम , भूमि में अपनी चि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने 
के विरोध में अपनी प्रापत्ति सक्षम प्राधिकारी प्रेम प्रथारिटी आफ इंडिया लिमि . के . जी . बमीन प्रोजेक्ट , 1 :/ 76 प्रकाश नगर , राजमंडी- 533 103 
मान्ध्र प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और ऐसी पापति बजे कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप में प्रथमा विधि 
ज्य मायक के माध्यम में अपना मा प्रस्तुत करना चाहता है । 


टाटीपाका -काकीनाका गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट 


-- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- . . 


- 


- 


- 


___ .. - - 


- - 


- - - 


- 


जनपद 


तहमीम 


मर्व म . 


ग्राम 


क्षेत्रफल 
( हेक्टे . 
एक में ) 


মিল 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- -- - 


ईस्ट गोवाबरी 


रायाधराम 


रायाधराम 


पुरमापुरम 


18 


17 


16 


4 


68 


88 


0 . 384 
0 . 225 
0 . 300 
0 . 035 
0 . 170 
0 . 284 
0 . 178 
0 . 242 
0 . 285 
0 . 395 
1 , 200 
0 . 224 
(0 . 150 
0 . 028 जी . पी . 
(0 . 199 
0 . 171 
0 . 171 
0 . 171 
0 . 135 
0 160 
0 . 318 
0 080 
0 . 023 भी . पी . 
- - - - - - - - 
4 409 ( मा ) 


120 
1 : 1 


133 
134 
1 ? 
140 
143 
1 -13 


Ćéecco 


10. 690 ( एक ) 


- -- । 


- 


- - - - 


- - 


. . 


- - - 


- 


--- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


[मंग्यायो -14016/ 58 /90. जी . पी . ] 


[HTTI Il - 74 : 3 ( G ) ] 


PYTH FT 7, . 1778T 11, 1940 , TFTTT It 1491 ? 
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S . O . 2598 , - - Whorcag it appears to the Contral Gov 
ornfiert that it is necessary in the public interest thet for 
the transport of Petroleum and Natural Gas through 
TATIPAKA -KAKINADA pipelise le to be laid by t1 Gar 
Authority of India Ltd . 


And whereas It appeary that for the purpose of laying 
this pipelino it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedulo annexed hereto ; 


Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby 
declares its intontion to acquire the Right of 16 tharcit ; 

Provided that any person interested in the sin land may , 
Within 21 days from the date of thiz notificution object to 
the laying of the pipeline under the land to tho Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . K . G . Basin Project, 
12 / 76 , Prakash Nagar . Rajahmundry - 533103 , Andhra Pra 
desh . 

And every person inaking such an objection shall also 
state specifically whether he wisho to be heard in person 
or by legal Practitioner. 

(No. 0 - 14016 / 56 / 90 -G .P .) 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - Section (1 ) of the Section 3 of the Petroleum & Mine 
ralg pipellties (Acquisition of Right of users in the land ) 


SCHEDULE 
Tatipaka -Kakinada Gas Pipe Line Project 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Area 
(In Hect/Acres) 


Remarks 


East Godavari 


Rayavaram 


Kurmapuram 


18 


0 . 364 
0 . 225 
0 . 300 
0 . 035 
0 . 170 
0 . 284 
0 . 178 
0 . 242 
0 . 295 
0 , 295 
0 . 200 
0 . 224 
0 . 150 
0 . 028 _ G . P . 
0 . 199 
0 , 171 
0 . 171 
0 . 171 
0 . 135 
0 . 160 
0 . 319 
0 . 059 
0 . 025 . G . P . 


121 


123 


125 


140 


142 


143 


4 . 409 Hectars 


OR 


10 . 890 Acres 


- 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


(No .- 0 -14016 / 56 /90 - G . P .] 


IL 


FT . OL - - - 9599 - - - 97450 1 . 742 77 oft f4 Ardurata fra i 17 f0 , gifty TETTE , nie 117 
in for EU: 9997 &pater TETTE FTIT 19764477 itz Saif A lumi faftar 1 5, 17" 

मोर यह भी अनभव परमी है कि उस कार्य के लिये इनके साथ ममग्न मिथर्णः में निर्धारित मि पर प्रयोगमा 47 अधिकार का पता 
ATERTE 
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द्वारा प्रदान गतियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एलन गदन पर या कामयिार प. . . : . फी घणन : । 
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सागर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी अविस अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीभर भूगल पाइप लाइन बिछान 
विरोध में अपनी प्रापसि सक्षम प्राधिमारी, गस प्रमाग्दिी भर्भाफ इण्डिया मिगि , के भी बगी । प्राजेक्ट , 10/ 76 प्रकाश नगर, रामभी -53 103, 
A .FHश में मर्ग करा माना । 

मौर ऐसी आपसि दर्ज कराने ममय किसी भी व्यक्ति को यह मिशेष हा से निर्दिष्ट करना होगा कि वह पाक्तिगत रहा है अथवा विधि 
पषसापक के माध्यम से अपना मा प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 
टाटीपाका-काकीनामा गैस पाइप लाईन प्रोजेक्ट 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वे नं . 


क्षेत्रफल 
हैक्टे . 
एकड़ में ) 


विवरण 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


ईस्ट गोदावरी 


कपिलेश्वरपुरम 


कपिलेश्वरपुरम 


कलेक 


175 


194 
176 
182 


187 


188 
254 
258 
250 


0 . 329 
0 . 010 
0 . 307 
0 . 185 
(0 . 220 
11 . 249 
0 . 171 
0 . 255 
0 . 270 
0 . 111 
0 . 214 


260 


0 . 048 


261 
262 
269 
170 
274 
279 
278 


280 


284 


0 . 185 
0 . 221 
0 . 214 
0 . 249 
9 . 102 
0 . 201 
0 . 221 
0 . 085 
0 . 085 
0 . 242 
(0 . 207 
(0 . 215 
0 . 084 


288 


289 


300 


301 


302 


303 


1 . 570 हैपटे , 


11 . 303 एकड़ 


[ संख्या 0 - 14016/ 57/ 00- जी . पी . ] 


Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declarey its intention to acquire the Right of user therein ; 


S . O . 2599 - -Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that it is necessary in the public interest that for 
llie transport of Petroleum and Natural Gas through 
Tatipaka-Kakinada pipeline is to be laid by the Gas Autho 
Authority of India Ltd . 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeling under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd , K . G . Basin Project , 
12 / 76, Prakash Nagar , Rajahmundry - 533103 , Andhra Pra 
desh , 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
this pipeline it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedulo annexed hereto ; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -Section ( i) of the Section 3 of the Petroleum & Mine 
salg pipelines (Acquisition of Right of users in the land ) 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitiones. 


[ भाग II --- थंड 3 ( ii ) ] 
- -- - - -- - -- -- -- - - - - - - - - - - - -- 
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- 
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SCHEDULE 


- - 


Tatipaka-Kakinada Gas Pipe Line Project 


. 


- - . 


- 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


East Godavari 


Kapileswarap uram 


Kaleru 


175 


194 


176 


182 
183 


188 


254 


258 
259 


Area 

Remarks 
( In Hect/Acres ) 

- - - - - - - - - - --- - - - . 
0 . 329 
0 . 010 
0 . 307 
0 . 185 
0 . 220 
0 . 249 
0 . 171 
0 . 255 
0 . 270 
0 . 114 
0 . 214 
0 . 046 
0 . 185 
0 . 221 
0 . 214 
0 . 249 
0 . 102 
0 . 201 
0 . 221 
0 . 085 


260 


261 


262 
269 
270 
274 
279 
278 
280 
284 
288 
289 
300 
301 
302 
303 


0 . 242 
0 . 207 
0 . 215 
0 . 064 


4 . 576 Hect 

Or 
11 . 303 Acres 


[ No. 0 -14016/57/ 90- G. P.] 


का . मा . 2600. — जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्रायतिक 
गंम लाने के लिए टाटीपाका-काकीनाडा पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस प्रथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है । 

मार यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना प्रावश्यक है । 

प्रतः पट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइम ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ट 3 के उपनग ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार प्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध 
में अपनी प्रापत्ति सक्षम प्राधिकारी, गैस अथारिटी पाफ इण्डिया लिमि . के . जी . बसीन प्रोजक्ट, 12/ 76 प्रकाश नगर , राजमंडी- 5 3310 3, प्रान्न प्रदेश में दर्ज 
करा सकता है । 


मौर ऐसी पापत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्याक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवमायक 
के माध्यम से भपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 
2589 GI / 90 - -- 3 
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1171 


PLATILA 


अनुसूची 
टाटीपाका काफीमाग गस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


क्षेत्रफल 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


. 


विवरण 


- भजीपी 


73 
72 


71 
69 


67 


68 


-~-जीपी 


65 


64 


88 


87 


90 


89 


- - जीपी 


118 


( * * * ) 
0 . 128 
0 . 183 
0 , 191 
0 . 394 
0 . 034 
0 . 042 
0 , 192 
0 . 182 
0 . 266 
0 . 094 
0 , 036 
0 . 018 
0 . 358 
0 . 175 
0 . 082 
0 . 299 
0 . 135 
0 . 299 
0 . 010 
0 . 133 
0 . 042 
0 . 057 
0 . 227 
0 . 305 
0 . 207 
0 . 394 
0 . 128 
0 . 160 
0 . 010 
0 , 036 
5 006 


117 
109 
111 
112 
114 
113 
160 
181 
175 
176 
177 
178 
180 
182 
184 
183 
170 


- uft of 


2 . 


- 


- 


- - - - - - - - 


- 


12 . 385 765 

[Hour 01 - 14016/ 58 /00- 6 . ] 
S . O , 2600)... Whereas it appears to the Central Gov Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby 
erament that it is necessary in the public interest that for 

declares ita intention to acquire the Right of user therein ; 
the transport of Petroleum and Natural Gas through 
TATIPAKA -KAKINADA pipeline is to be laid by the Gas 

Provided that any person interested in the said land Day , 
Authority of India Ltd . 

within 21 duys from the date of this notification object to 

the laying of the pipeline linder the land to the Competent 
And whereas it appears that íor the purpose of laying Authority, Gas Authority of India Ltd . K . G . Basin Project , 
this pipeline it is necessary to acquire the right of user 12 /76 , Prakash Nagar, Rajahmundry - 533103 , Andhra Pra 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

desh . 
Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 

And every person making such an objection shall also 
sub -Section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Mine 

state specifically whether he wishes to be heard in person 
ralg pipelines (Acquisition of Right of users in the land ) or by legal Practitioner , 

SCHEDULE 
Tatipaka -Kakinada Gas Pipe Line Project 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Remarks 


Area 
(In Hect/Acres) 


3 


5 


East Godavari 


Kapileswara puram 


Nalluru 


0 . 128 
0 . 163 


72 
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: -.. . - 


- - - - 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- - - 


- - - 


5 


- - -- - 


- 


- 


- 


118 
117 
109 
111 
112 
114 
113 
160 
161 
175 
176 
177 
178 
180 
182 


0 . 191 
0 . 394 
0 . 034 
0 . 042 . .- G . P. 
0 . 192 
0 . 182 
0 . 266 
0 . 094 
0 . 036 
0 . 18 . .. G . P . 
0 . 358 
0 . 175 
0 . 082 
0 . 299 
0 . 135 
0 . 299 
0 . 010 
0 . 133 
0 . 42 _ G . P. 
0 . 057 
0 . 227 
0 . 305 
0 . 207 
0 . 394 
0 . 128 
0 . 160 
0 . 010 
0 . 036 


184 


183 
170 


Total 


5 . 006 Hectares. 

Or 
12 . 365 Acres 


[ No . 0 -14016/ 58/ 90 - G . P. ] 


1601. जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्बजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने 

लाडन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गस अथारिटी माफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा पिछाया जाना है । 


पौर यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संल 

कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारिती भमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना प्रावश्यक 


पसमिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड के उपखण्ड ( 1 ) 
HIT प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती 


समस भमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति प्रधिसूचना की तारीख से 21 विम के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध 

प्राधिकारी, गैस अथारिटी पाफ इण्डिया लिमि . , के . जी . बसीन प्रोजक्ट, 12/ 76 प्रकाश नगर, राजमंडी- 533103 प्रान्ध्र प्रवेश में वर्ज 


करा सकता है । 


सीपति वर्ग कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्याक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यवसायक 
के माध्यम से अपना मल प्रस्तुत करना चाहता है । 
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- - 


- = - = 


- - 


= 


- 


S 


: 


= 


- = 


- 


= 


- - 


- 


अनुसूची 
टाटीपाका - काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


wa 


क्षेत्रफल 

. 
( 9* * * ) 


विवरण 


ईस्ट गोदावरी 


रामचन्द्रपुरम 


बैंकटिया पालम 


28 / 2 

29 / 3, 4, 5, 6 
32 /1, 2, 3, 4 
33 / 1 , 2 
18 / 1 , 28 
17 / 1, 2 
19 / 2 


208 / 1 
206 / 2. 4 
205/ 2 , 3 
211 
193 / 7 
194 / 27, 28 
191 
189 V 
190 
182 
179 / 2 
180 


0 . 214 

0 . 257 
0 . 285 
0 . 456 
0 . 100 
0 , 243 
0 . 264 
0 , 164 
0 . 178 
0 . 164 
0 . 109 
0 . 185 
0 . 022 
0 . 142 
0 , 428 
0 . 228 
0 , 106 
0 . 036 
0 . 156 
0 . 164 
0 . 036 


जोड़ 


4 . 027 2427 


या 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


-- 


- 


- 


- 


0 . 947 97 

[Hout 877 -14016 / 59 / 90 -01 . 17 . ] 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - - - 


S . O . 2601, — Whercus it appears to the Centrul Gov 
ernment thut it is necessary in the public interest that for 
the transport of Petroleum and Natural Gas through 
TATIPAKA -KAKINADA pipeling is to be laid by the Gas 
Authority of India Ltd . 

And wherçus it appears that for the purpose of laying 
this pipeline it is necessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by 
sub - Section at of the Cortir 

( i ) of the Section 3 of the Petroleum & Mine 
rals pipelines (Acquisition of Right of users in the land ) 


Act, 1962 ( 50 of 1962 ) . the Central Government hereby 
declaros its intention to acquire the Right of user theroin ; 

Provided that any porson interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
tho laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . K . G . Basin Project, 
12 / 76 , Prakash Nagar, Rajahmundry - 533103 , Andhra Pra 
desh . 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wislics to be heard in person 
or by legal Practitioner , 


SCHEDULE 
Tatipaka -Kakinada Gas Pipe Line Project 


Village 


Survey Nos. 


District 
. - 


Remarks 


Mandal 
- -- --- - 2 -- --- 


Area 
( In Hect/Acres) 


- - -- 3 


5 


East Godavari 


Ramachandra Puram Venkataya 

Palem 


28 / 2 
29 / 3 , 4 , 5 , 6 
32 /1 , 2 , 3 , 4 
33/ 1, 2 
18 / 1 , 2B 


0 . 214 
0 . 257 
0 . 285 
0 . 456 
0 . 100 


- 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II - - लंड 3 ( ii) ] 


17 


- - - - - 


3 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- . - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- . . 


- 


. 


- 


- 


- 


1 
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6 
_ _ - - - - - - - 
17/ 1, 2 

0 . 243 
19 / 2 

0 . 264 
0 . 164 

0 . 178 
208 / 1 

0 . 164 
206/ 2 , 4 

0 . 199 
205/ 2, 3 

0 . 185 
211 

0 . 022 
193 / 7 

0 . 142 
194/2A, 2B 0 . 428 
191 

0 . 228 
189 / A 

0 : 106 
190 

0 . 036 
182 

0 . 156 

0 . 164 
180 

0 . 036 


179 


Total 


4 . 027 Hectars 

Or 
9 . 947 Acres. 


[ No . 0 -14016/ 59 / 90 - G. P .] 


का . आ . 1802:- - जबकि फेन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राक्रसिया से लाने 
के लिए टाटीपाका-काकीनाडा पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गने पाइप लाइन गैस अथारिटी माफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है । 

मार यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना प्रावण 


प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम, 1982 ( 1962 का 50 ) ६ खण्ड 3 में उपखण्ड ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्धारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति मधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरोध 
म अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिमारी गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के . जी . बसीन प्रोजेक्ट, 12/ 76 प्रकाश नगर , राजमड़ी- 533103 प्रान्न प्रदेश में दर्ज 
करा सकता है । 

मोर ऐमी नापति दर्ज कराते ममय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिका रूप से अथवा निधि व 
माध्यम में अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

अनुसूची 

टाटीपाका - काकीनाडा गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जनपद 

तहसील ग्राम 

मर्थन . 

क्षेत्रफल 
हेक्टे . एकड़ में ) विवरण 


- - - - 


- - - 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


1 


____ 


2 


ईष्ट गोदावरी 


कपिलेश्वर पुरम 


अन्तारा 


1712 


() . 164 
(0 . 378 
0 . 143 


10/ 5 
12/ 1, 2, 3 


(0 . 412 


4ए, 4बी 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


हेक्टेयर 


1 . 097 

या 
2 . 709 


- - - - - - - - - 


- - - 


संख्या मो -1 4015/ 10 / 90 -जी . पी . ] 
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- - - - 
S . O . 2602 . - Whereas it appears to the Central Gov Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
ernment that it is necessary in the public interest that for declares its intention to acquire the Right of user therein ; 
the transport of Petroleum and Natural Gas through 
TATIPAKA - KAKINADA pipeline Is to be laid by the Gas 

Provided that any person interested in the said land may , 
Authority of India Ltd . 

within 21 days from the date of this notification object to 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 
And whereas it appears that for the purpose of laying Authority , Gas Authority of India Ltd . K . G . Basin Project , 

pipelino it is necessary to acquire the right of user 12 / 76 , Prakash Nagar , Rajahmundry -533103 , Andhra Pra 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

desh. 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

And every person making such an objection shall also 
sub - Section (i ) of the Section 3 of the Petroleum & Mine state specifically whether he wishes to be heard in person 
rals pipelines (Acquisition of Right of users in the land) or by legal Practitioner , 


SCHEDULE 


Tatipaka-Kakinada Gas Pipe Line Project 

Village Survey Nos. 


District 


Mandal 


Remarks 


Area 
(In Hect / Acres ) 


East Godavari 


Kapileswara Puram 


Angara 


17/ 2 


9 / 2 


0 . 164 
0 . 378 
0 . 143 
0 . 412 


10 / 5 
12/ 1, 2, 3 
4A, 4B 


1 . 097 Hectares 

Or 
0 . 709 Acres 


[ No. 0 -14016/ 60 / 90 - G. P. ] 
मा . आ . - 260 3: - - जमकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह भादश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने 
के लिए टाटीपाका- काकीनाडा पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गैस अथारिटी प्राफ इण्डिया लिमिटड द्वारा बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का मधिकार ग्रहण करना प्रावश्यक 


मत: पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण , अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड १ के उपखण्ड ( 1 ) 
बारा प्रवस राश्मियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के विरो 
में अपनी भापत्ति सक्षम प्राधिकारी गम अथारिटी माफ इण्डिया लिमिटेड बसीन प्रोजेक्ट , 1 / 76 प्रकाश नगर, राजमंडी- 533 10: , मान्ध्रप्रदेश में दर्ज कर 
सकता है । 

प्रौर ऐसी भापत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यमित को विशेष रुप से निर्विष्ट करना होगा कि वह व्यमितगत रुप से अथवा विधि व्यवसायको 
माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

अनुसूची 


टाटोपाका-काटीनाग गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - 

- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


जनपद 


तहसील 


ग्राम 


सर्वेन , 


क्षेत्रफल 
हेक्टे . / 
एकड़ में ) 


विवरण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


म 


- 


. 


0 . 249 


35/ 4. 5 
68/ 1, 2 
65 


0 . 164 
0 . 299 


63/ 2 


0 . 171 


60 / 1, 2, 5 


0 . 271 


( ANII - - U 3 ( ii )] 
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--- 


- - - - 


6 


- 


- - 


- - 


59/ 2 
58/ 1, 1 
56/ 3,4 
55/ 20 


0 . 050 
0 . 136 
0 . 235 


On 


0 . 207 


2बी , सी 
57/ 10 , 2 
54/ 5 , 6 
53/ 19 


0 . 029 
0 . 029 


0 . 290 


18 , 227 
50/ 1,2 , 30 


0 . 393 


3 , 4 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


ene . 


3 . 523 

या 
6 . 231 


- 


- 


- 


4 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[***97 591 -14010 /61/90- 17 . . ] 


Act, 1962 (50 of 1962 ), the Ceatral Government hereby 
declares its intention to acquire the Right of user therein ; 


S . O . 2603 ,-- -Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that it is necessary in the public interest that for 
tho transport of Petroleum and Natural Gas through 
TATIPAKA -KAKINADA pipeline is to be laid by the Gas 
Authority of India Ltd , 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of thig notification object to 
tho Jaying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gay Authority of India Ltd . K . G . Basia Project, 
12 / 76 , Prakash Nagar , Rajahmundry - 533103 , Andhra Pra 
dleyh . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
this pipeline it is nocessary to acquire the right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - Section (1) of the Section 3 of the Petroleum & Mino 
rals pipelines (Acquisition of Right of users in the land ) 


And every porpon making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner . 


SCHEDULE 
Tatipaka -Kakinada Gas Pipe Line Project 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Remarks 


Area 
(In Hect /Acres) 


East Godavari 


Alamuru 


Pinepalla 


35 / 4 , 5 
66 / 1 , 2 


65 


63 /2 
60 / 1, 2 , 5 


0 . 249 
0 . 164 
0 . 299 
0 . 171 
0 , 271 
0 . 050 
0 . 136 
0 . 235 
0 . 207 


58 /1 , 2 
56 / 3, 4 
552A ? 
2B , 2Cj 
57/1A , 2 
54 / 5, 6 
53 /1A , 2 
1B , 2 , 3 


0 . 029 


0 . 029 
0 . 290 


[ PART II -- -SEC . 3(ii ) ] 


- - - - 


- - 


- - -- 


-- -- - - - -- --- - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - .- - :- " - - - - 


- - - - - 


- - 


- - - 


- - - - 


- - -- - - - - 


_ 
1 
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- - - - 

4 __ 
.. - - - - - 

___ _ _ 
- - - - - 

_ _ 

50 /1 , 2 , 3A 1 0 . 393 
38, 4 


2 


_ . 


- - -- - -- -- - - - -- - . - - .- : - . 

5 . 
- - - - - - - - - - 


- - 


- - - 

- - 


- - 


- 


- - 


1 . - 


- 


- - 


- - - - - - 


- - 


- - 


Total 


2 . 523 Hectares 

Or 
6 . 231 Acres 


- -- ---- . -" 


- - - -- - - - 


- 


- -- 


--- - ... - - 


-- 


[ No . 0-14016/61/ 90 - G . P . ] 


मा . आ . 2604 :- - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि मार्बजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैम लाने 
के लिए दाटीपाक, काकीनाला पाइप लाइन परिगोजना के अन्तर्गत पाइप लाइन गेम अथारिटी प्राफ इण्डिया लिमिटेड डाग बिछाया जाना है । 

मौर यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए हमके स. थ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोगना का अधिकार ग्रहण करना प्राय श्यक 


प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम , 1965 ( 1962 का 50 ) के खण्ड के उपखण्ड (11 
धार। प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उम पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

अणत कि उक्त भूमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से ? । दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछान के विरोध 
में प्रपनी प्रापत्ति मक्षम प्राधिकारी गम प्रशारिटी ग्राफ इण्डिया लिमिटेप के . जी . बीन प्रोजेक्ट , 12/ 76 प्रकाश नगर, गजमंडी - 5.33 11 , श्रावण में 
पर्ज करा सकता है । 

पौर ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किमी भी व्यक्ति को यह विशेष रुप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप में प्रथवा विधि व्यवसाय के 
माध्यम से अपना मत प्रम्सुन करना चाहता है । 

मन सूची 


टाटीपका-कार्यानाडा गम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
- . 


-- - - 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


-~ - - . - -- 


- 


. 


- - 


-- - 


- - - 


तहमाल 


जनपद 


सर्वे नं . 


ग्राम 


क्षेत्रफल 
( हेक्टे . 
एकड़ मे ) 


विवरण 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


का 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


ईस्ट गोदावरी 


पानामा 


पेडापाला 


24/ 5मी 
26/ 1 
30/ 1, 2सी 
27/ ए, बी 
28/ 1, 2ए , ] 


(0 . 128 
0 . 107 
U . 100 जी . पी . 
(0 . 193 


0 . 228 


2बी . 


37/ 5ए 


1) . ? 43 


4, 3ए 


516 


(0 . 128 
(0 . 143 
0 . 143 


७ . 321 


55 
5 4/ 4, ए । 
रवी,भाबी । 
5.31 
52/ 12 


. 171 
() . () 29 जी पी . 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - -- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


1 . 934 हेक्टे . 

या 
4 . 776 एकड़ 


- - - - - - - - 


[संख्या ओ-1 40 1 6/ 6 :/ 90 जी . पी . ] 

राजीव महर्षि , उप सचिव 


[ भाग II - 


( ii ) ] 


भारत का राजपत : भक्तूबर 6, 1890/ माश्विन 14, 1912 


4379 


1 


- 


4 


Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declaros Its intention to acquire the Right of user therein ; 


S. 0 . 2604. - Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that it is nocessary in the public interest that for 
tho transport of Petroleum and Natural Gas through 
TATIPAKA- KAKINADA plpeline is to be lald by the Gas 
Authority of India Ltd . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
thly pipeline it is nocessary to acquire the right of user 
In the land described in the schedule annexed hereto ; 


Provided that any person Interested in the said Jand may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Gas Authority of India Ltd. K . G . Basin Project , 
12 / 76, Prakash Nagar, Rajahmundry - 533103 , Andhra Pra 
desh . 


Now , therefore, in exercise of the powerg conferred by 
sub - Section ( i) of the Section 3 of the Petroleum & Mine 
rals pipelines (Acquisition of Right of users in the land ) 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner , 


SCHEDULE 


Tatipaka -Kakinada Gas Pip Line Project 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Remarks 


Area 
(In Acres ) 


East Godavari 


Alamuru 


Peda palla 


24 /5C 

0 .128 
26 / 1 

0 . 107 
30 / 1 , 2C 

0 . 100. .- G . P . 
27/2A, 2B 0 . 193 
28 /1 , 2A, 0 . 228 
2B, 3 
37/5A, 4, 3A 0 . 243 

0 .128 
0 . 143 

0 .143 
54/ 4, 2A, 7 
2B. 3A, 3BS0. 321 
53 / 1 

0 . 171 
52/1 , 2 

0 . 029 - G . P . 


38 
56 


55 


Total 


1 . 934 Hectares 

Or 
4 . 776 Acres 


[ No. 0 -14016/ 62/ 90- G. P .] 
RAJIV MEHRSHI , Dy. Secy . 


( पेट्रोलियम और प्राकृतिक गेम विभाग ) 

नई दिल्ली, 30 अगस्त , 1990 
का . प्रा . 2405: – केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( मंघ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 10 के उपनियम 
( 4 ) के अनमरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गस विभाग के अधी 
मस्थ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निम्नलिम्बित कार्यालयों को जिनके 
कर्मचारी बन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, प्रधि 
सूचित करती है : - -- 
1. दिल्ली कार्यालय , 

नेल एवं प्राकृतिक गंम प्रायोग, 
नई दिल्ली । 


3. राजस्थान परियोजना , 

तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग , 

जोधपुर, राजस्थान । 
4. तेल उद्योग विकास बोर्ड , 

301, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर , 

बाबर , रोड , नई दिल्ली । 
5. भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय , 

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि . , 

गौतम नगर , भोपाल --- 482023 । 
6 . भोपाल मंडल कार्यालय , 

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड , 
सी - 2, बीडीए कालोनी, नगर निगम रेस्ट हाऊस के सामने , 
लिंक रोड नं . 3 के पास, शिवाजी मगर , भोपाल - 462018 | 

संख्या 11011/ 6/ 90 - हिन्दी ] 

शरद गुप्ता , उप सचिव 


2. मुख्यालय , 

तेल एवं प्राकृतिक गैस प्रायोग , 

सेल भवन , देहरादून । 
2589 GI / 90 - 4 
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(Department of Petroleum and Natural Gas) 

__ New Delhi, the 30th August , 1990 
S. O . 2605. -- In pursuance of Sub - Rule ( 4 ) of Rule 10 of 
the Official Language (Use for official purposes of th¢ Union ) 
Rules, 1976 . the Central Government hereby notifies the 
following offices of the Public Sector Undertakings of the 
Department of Petroleum and Natural Gas, the staff whereof 
havo acquired working knowledge of Hindi - 
1. Delhi Office , 

Oil and Natural Gas Commission , 
New Delhi, 


394 
400 
305 
397 
361/ ए/ बी 
358 
357 


345 

.. ....---- - - - - - 
___ 2625 
( 1600 
0 1675 
03195 
0 37 15 
0 1365 
0 1560 
0 07 10 

09 
03060 


356 


50 


2 . Head Office , 

Oil and Natural Gas Commission , 
Tel Bhavan , Dehradun . 


355 
354 ए मी 


[ सं . प्रो -11027/ 113/ 90-प्रो एन जी की -III ] 
New Delhi, the 17th September , 1990 
S . O . 2606 . — Whereas it appears to the Central ūovernment 
that it is necessary in the public interested that for the 
transport of petroleum from EPS to Ankleshwar CTF in 
Gljurat State pipeline should be laid by the Oi and Natural 
Gas Commission , 

And , whereas , it appears that for the purpose of laying 
quch pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in thọ schedulo annexed heieto ; 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government loreby 
doclares its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the duto of this notification , objoct to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara 
390009. 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal practitioner, 


3 . Rajasthan Project , 

Oil and Natural Gas Commission , 

Jodhpur, Rajasthan : 
4 . Oil Industry Development Board , 

301 . World Trade Centre, 

Baber Road , New Delhi- 110001. 
5. Bhopal Regional Office, 

Hindustan Petroleum Corporation Ltd ., 

Gautam Nagar , Bhopal- 462023. 
6 . Bloral Divisional Office . 

Bharat Petroleum Corporation Ltd ., 
C - 2 . RDA Colony . Municipal Corporation 
Rest House. Near Link Road No. 3 , 
Shivaji Nagar , Bhopal - 462016. 

INo. 1101116 ) / 90 - Hindil 

SHARAD GUPTA. Dy . Sccv. 
___ नई दिल्ली , 17 मितम्बर , 1990 
का , प्रा . १606: — यन: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीन 
होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गजरात राज्य में ईपी 
एस से अंकलेश्वर मीटी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

मौर , अतः, यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयो 
जन के लिए एतदपावश अनुमूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधि . 
कार अजित करना प्रावश्यक है । 

प्रतः , मनः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50) की 
घारा 3 की उपधाग द्वाग प्रवन शपिनयों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राणय 
एतद्वारा घोषित किया है । 

यशर्ने कि उक्त भूमि में हितया कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गम प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बड़ौदा - - 9 
को इम अधिसूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला र व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी 
फथम करेगा कि क्या यह वाह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिग 
रूप से हो या फिसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
ई . पी . एम . से अफ्लेबर सी . टी . एफ तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिय । 
राज्य : गुजरात जिला : भरुच 

तालुका : वागरा 
कलाकम . 

हेर यर पार 
1 

3 4 5 
वहीयाल । 

काटदक 

00680 

3930 1478 
- - -- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM EPS TO ANKLESHWAR CTF 
State : Gularat District Bharuch Taluka : Vagra 
- - - - - - - - - - - 
Village 

Block No . Hoctare Are Centiaro 


- - - ... .- - - -- - -- - - - 


- 


- -- 


- 


Vahiyal 


80 
75 


14 


14 


16 


16 
31 


Cart track 
393 
394 
400 
395 
397 
361 / A / B 
358 
357 
356 
355 
354/ A/ B 


37 


___ 1365 

1560 


0 


07 


09 50 
3080 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


-- 


-- - 


- . 


[ No . 0 -11027/113/ 90- ONG. D . III] 


गांव 


मेष्टीय 


? 


-. . 


का प्रा . 2607 --- पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन डी एन 
( जी टी - 94 ) से ई पी एम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पापा . 
लाइन क्षेल तथा प्राकृतिक गैम पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
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. : - 


- 


.- . . - . - . - - 


- 


- - 


11 


- 


- - 


- -- - - - - - - 


मौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए पाबच अनुसूची में णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 

अतः प्रब पेट्रोलियम पोर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधाग द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार प्रमित करने का अपना प्राशय एतदद्वारा 
घोषित किया है । 

वर्ने ति उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बौवा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

मौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कयन । 
करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


का . प्रा . 3608. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन जी जे 
से ई पी एस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछान में प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनुसूनी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम मौर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना प्राशय एतदद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्से कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस भायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मफरपुरा रोड, बडौदा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कपन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
जी एन जी जे से ई पी एस तक पाईप लाईन मिछाने के लिए । 
राज्य - -गुजरात जिला - - भरूच तालुका - - बागरा 

गांव ___ म्लाम नं . है . पार . सेन्टी . 
मुझेर 

1024 
64 

2288 
63 

42 - 06 


अनुसूची 
जी एन डी एन ( जी टी - 14 ) से ई पी एस -तक पाईप लाईन 

बिछाने के लिए । 
राज्य ----गुजरात जिला - भरूप तालुका -- पानारा 


गांव 


ब्लाक सं . 


है . 


मार 


सेन्टी 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


गंधार 


3220 


02 


33 


87 


- 
65 


02 


[ सं . मो , - 11027/ 112/ 90- पो एन जी जी . - 3] 


S . O . 2607. - - Whereas it appcars to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from GNDM ( GT -14) to EPS in Gujarat Stata 
pipeling should be laid by the Oil and Natural Gas Com 
mission. 


And , whereas, it appears thul for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user thorelo : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara 
390009. 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically wliether he wishes to be heard in person or by 
legal Practitioner , 


[ सं . मो -110271111/ 90 - प्रो . एन . जी . डी .- 3] 
S . O . 2608 . - Whereas it appcars to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from GNG ) to EPS in Gujarat State pipeline 
should be laid by the Oil and Natural Gas Commission . 

And, whereas , it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is pçcessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 
___ Now , therefore , in • exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intcntiou to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura . Road , Vadodara 
390009 . 


And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal Practitioner . 


SCHEDULE 
PIPP LINE FROM GNGJ TO E. P. S. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNDN (GT.. 14 ) TO EPS . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


Villago 


Block No . 


Hectare 


Aro Centiare 


Village 


Block No. 


Hectare 


Are Contlare 


24 


Muller 


19 


24 
88 


22 


322/ A 


Gandliar 


023387 


02 


06 


( No. 0 -11027 /112/90- 0. N . G. D .III 
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का . मा . 160 9. त्यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन जी एन से 
ई पी एस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तपा 
प्राकृतिक गैस मायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतनुशायद अनुसूची म णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पाजत करना भावश्यक है । 
___ अतः अब पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का ) माधनियम , 1982 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 
की उपधारा वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करत हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसम उपयाग का अधिकार प्रजित करने का प्रपना प्राशय एतबटारा 
भोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में दितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षप सक्षम प्राधिकारो, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायाग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोग, बडौवा - 9 को 
इस प्राधसूचना को तारोख से 21 दिनों के भातर कर सकेगा । 

मोर एसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
फरेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत रूप स 
हो या किसो विधि व्यबसाया की मार्फत । 


का , प्रा . 2810. - - यतः केन्द्रीय सरार को यह प्रतीत हो। है 
कि लोकहित में यह मावश्यक है कि गजरा . रज्य में पावरा ई पी एस 
से के सी एफ तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रयोग द्वार बिछाई जानी चाहिए । 

पौर प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइना को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपायख अनु मूची में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
पजित करना आवश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम मौर बनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
माधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 , ( 1962 का 50 ) की धारा 
३ को उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार भर्षित करने का प्रपना प्राशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबह कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस पायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा- 9 को 
इस मधिसूचमा की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टाः यह भी पथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसको सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या फिसो विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 


मम सूची 


पादराई पी एम से के सी एफ तक पाईप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य: - -गुजरात जिला - - बडोदरा तालुका - - पादश 


- - - - - - - - - - - - - 


जी एन मी एन से ६ पो एस तक पाईप लाईन बिछाने के लिए 
राज्य - -गुजरास जिला -- भरूच तालुका -- मामोद 
गांव 

ब्लाक नं . . मार . सेन्टी . 
वमया 459 

4872 

1600 
460 

19 . 76 
[ सं , मो -11027/ 110/ 90- मो . एन . जी , सी .- 3] 


01 


गांव 


साफ नं . 


हे. 


प्रार . सेन्टी .. 


4700 


पापरा 


0750 

25 


901 
960 
962 


- 


60 


963 


0450 
02 


964 


40 
12 


08 


58 


1495 
08 45 


09 


75 


S. O . 2609. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of potroleum from GNGN to EPS w Gujarat Slate pipeline 
should be laid by the Oil and Natural Gas Commission . 

And , whereas, it appears that for tho purpose of laying 
such pipelinc , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of tho powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine . 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to . 
the laying of the pipeline under the land to the Compotent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenanco Division , Makarpura Road, Vadodara 
396009 . 

And every person making such an objoction shall also stato 
specifically whether ho wishes to be heard in person or by 
legal Practitioner . 


08 


77 


17 


70 


01 


973 
974 
975 
1041/ 1 / 2 
1027 /1/ 2 
1028 
1029 
1031 
1032/ 1 
1123 
1120 
1119 
1118 
1124/ 2 
1185 
गाडापाट 
1280/ 1 
1254 


63 


01 
10 
20 


07 
80 
15 


19 


12 


_ 1005 

95 


01 


29 


90 


1259 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNGN TO E. P.S . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Amod 
Village 

Block No. Hoctare Aro Contlare 
Dedya 459 

01 4872 

1690 
469 

0 1976 


1257 
1257/ 2 
1257/ 1 


00 90 
11 25 

03 25 
____ 1040 

12 


470 


35 


INo . 0- 11027/110/ 90- ONG . DIII.] 


[म . प्रो - 11027/ 109/ 90 - मो . एन . जी . री - II 


[ भाग II -- 


3 ( ii)] 


भारत का राजपत्र - अक्तूबर 6, 1990/ माश्विन 14, 1912 


4383 


- - 


. . . . 


S . O . 2610 , - - Whereas it appears to tho Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from Padra EPS to AKCL in Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Com 
mission, 


की उपधारा वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमे उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना माशय एतद्धारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उन भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नोचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गंस भायोग, निर्माण मार देखभाल प्रभाग, ममरपुरा रोड, बडोबा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐस . प्राक्षेप करने वाल. हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेग, कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी मूनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवमाग्री की मार्फत । 


And , whereas, it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquiro that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powery conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum und Mine 
Taly Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user thersin : 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under tho land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara 
390009. 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal Practitioner , 


अनुसूची 
नाडा-1 से जी एन एक्यू तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य - - गुजरात जिला --- भस्प ताल का -- अबसर 


- - - - - - - - 


- - - - 


- 


- - - 


- - - - - 


- - - - - - 


गांव 


छलाक नं . 


हे. 


मार . सेन्टी , 


- - - - - 


In। 


- 


- 


- .. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


SCHEDULE 
PIPBLINE FROM PADRA EPS TO AKCL 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Padra 
Village 

Block No. Hectare Are Contlare 


टंकारी 


07 


50 


09 
07 


07 


04 


1962 
1961 
1957 
1900 
1959 
1950 
1951 
1936 
1942 
1942/ 1 
1941/ए 
1945 
1940 
1939 
2011 
2123 
2128 


75 

50 
(07 50 
09 75 

2040 
___ 0525 
012 75 
12 75 

06 
___ 11 78 
___ 0540 

05 12 
___ 1441 

50 
09 00 
05 


30 


08 


10 


01 


10 


20 


80 


____ 10 


10 


2121 


21 


76 


12 


2100 


55 


2141 


Padra 

961 
960 
962 
963 
964 
973 

0 

08 12 
974 

03 
975 

0 2275 
1041 / 1 / 2 

14 
1027/1 / 2 
1028 
1029 
1031 
1032 / 1 
1122 
1120 
1119 
1118 

15 
1124 /2 

0 1205 
1165 

0 10 45 
Cart track 
1260/ 1 

90 
1254 

30 
1259 

25 
1257 

03 25 
1257/ 2 
1257 / 1 

0 12 

[ No. 0 -11027 /109/90- ONG . D . III 
__ का . पा . 2611 . - - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में नाडा 1 से जी . एन . 
ए . क्यू . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर प्रतः यह प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतप्पाबर अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 
पधिकार प्रजित करना भावश्यमा है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम मोर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
भधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50 ) की धारा 


O 


95 


10 


35 


HALI - 


- 


- 


2142 
2143 
31 48/ ए/ बी 
2146 
2145 
2144 

2088 
गाग बार 

2168 
3159 
2164 
2167 
2168 
2189 


17 
0690 
2190 
13 20 
08 30 
06 75 
0830 
0266 
02 53 
_ 1341 
1362 
1485 
? ? 
22 05 

65 

60 
11 89 
14 70 


10 


09. 


2181 


2180 
2178 


08 


40 


- - - -- 


- 


- 


- 


5 


- 


- 


- 


0 .8 


UN 


w 


; 


1 5 


N 


54 


55 


ir. 


20) 


04 


43 


50 


06 


75 


01 


no 


75 


c 


+ 
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And , whereas, it appears that for the purpose of laying 
- - - - - - - - 

such pipeline , it is necessary to acquire that right of user 

in thic land described in the schedule annexed hereto ; 
2177 
3176 

Now , thereforc , in exercise of the powers conferred by 
110) 

sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
गादा बार 

(16 

rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 

let, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
15867 04 

hicreby 
declares its intention to acquire the right of user therçin : 
575 

40 

Provided that any person interested in the said land may , 
1760) 

GO 

within 21 days from the date of this notification , object 
1796 

to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
1795 

70 

Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 

and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara 
1858 

02 14 

390009 . 
1981 

08 56 

And every person making such an objection shall also state 
873 

60 

specifically whether he wishes to be heard in person or by 
2335 

14 70 legal Practitioner . 
07 50 
85 

SCHEDULE 
50 

PIPELINE FROM NADA - 1 TO GNAQ 
30 

09 no 

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusa , 
3A / / 1 

09 00 

18 
39 

00 Village 

Block No. Hectare Aro Centiare 
गाटा पार 

1 2 

4 5 
150 

01 54 
Tankari 1962 

07 
454 18 90 

1961 
गामा बार 

1957 

SO 
458 

1960 

50 
457 

1959 

1950 
459 

1951 

05 
487 

1935 

012 
400 09 

1942 
461 00 12 

1942 / 1 

06 
462 

11 

1941/ A 
463 05 10 

1945 
1940 

05 
464 

1939 
484 

2011 
485 

2123 
495 21 85 2122 

10 
494 uu 13 

2121 

2100 
489 14 55 

2141 
491 

2142 
490 

2143 

13 
430 

2148 /A / B 
2146 

75 
429 

05 

2145 

2144 
Govt . Bunl 

53 

2088 
Protection , 

90 

Cart track 
Minor Sub 

2158 
Course 

60) 

2159 
Govt , Bund 

90 

2164 
Khar land 

2162 

2168 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2169 
2181 

11 89 
[ . ut- 11027/99/90- 17 7 fr . .- 3 ] 

2180 
2178 
2177 

2176 
S . O . 2611. - Wliereas it appears to the Central Government 

Cart track 
that it is necessary in the public interest that for the trans 

1586 
port uſ petroleum from Nada- 1 to GNAQ in Gujarat State 

575 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Com 
mission . 


2 


12 


75 
10 


ng 


on 


05 


4 


14 


16 


21 


TL 


06 


00 


0 


10 


50 


06 
06 


A 


ola 


JO 


427 


07 


66 


00 


12 


00 


1 


60 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


70 


- 


- - 


- 
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. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


। 


1760 
1796 
1705 
1858 
1991 
672 
2335 


(02 


भारत का गअपन्न भक्तूपए 6 , 1990/ माश्विन 14, 1912 
-- - - --- -- - - -- - - -- ...--- - -- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - --- ---- 

पर ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कम 

करेगा कि पाया यह वर पास्ता है कि उसकी मूनबाई शालिगत सप मेलो 
( ) 0360 

या किमी विधि लपवमामी की मार्फत । 

अनमो 
70 
02 

गी . एन . एफ . से एन . जी . - 4 नफ पास लाइन बिछाने के लिये । 
28 

गग्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : प्रामोद 


11 


(08 


56 


54 


50 


गांव 


ब्लाक नं . 


हैक्टेयर भार . सेंटीयर 


55 


85 


35 


50 
00 


पलीपुर 


36 


32 


09 


38 / A / B 


00 


31 


09 
18 


39 


00 


30 


42 


157 


366 


___00455 
0 ( 

3 90 
___ 0325 
__ 0 07 I 

20 
0 130 
( ) 23 40 
0 03 20 

0780 


(05 


0 


367 


T 


95 


346 
264 


Cart track 
450 
454 
Cart track 
458 
457 
459 
467 
460 
461 
462 
463 


03 


04 
75 


03 


269 


On 


34 


00 


80 


[सं . प्रो -11027/ 98/ 90 - पो एनजी डी- III ] 


12 


OR 


TA 


464 


95 


13 
20 


CG 


S. O. 2612.- - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from GMAF to NG - 4 in Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Com 
mission . 

And , whereas, it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , Increfore , in exercise of the powers conferred by : 
sut -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declarcy ity intention to acquire the right of user therein : 


14 


17 


484 
485 
495 
494 
489 
491 
490 
430 
429 
427 
Govt . Bund 

Protection 
Minor Sub 
Course 
Govt. Bund 
Khar land 


00 


0 


50 


0 
05 


07 


05 
90 


00 


00 60 
00000 
0 00 90 
09540 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpurn Road, Vadodara - 9 . 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
logol Practitioner, 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNAF TO NG 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Amod 
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- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- . - - . - - 


Village 


Block No 


Hectre 


- - 


- - - 


- - 


- - - - - - 


- - - - 


- 


- 


- - 


Are Contiare 

- - - - - 
____ 04 55 


Valiput 


32 


31 


30 


का . प्रा . 61 : यतः केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह भावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी . एन . ए . एफ 
से एन जी 4 मक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन सेल तथा 
प्राकृतिक गम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
लिये एतत्पाबद्ध अनुसूची में वर्णिम भूमि में उपयोग का अधिकार अजिन 
करना प्रावश्यक है । 

अतः अब पद्रोलियम पऔर खनिज पाइपलाइन ( मि मे उपयोग 
मक्षिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की धाग 3 
की उपधाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उममें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रपना प्राणप एसददाग 
घोषित किया है । 

मशर्ते कि उक्त भमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नी 
पाइप लाइन बिछाने के लिये प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गम आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मफम्परा, रोड, बसौदा 
को इस अधिसूचमा की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर मकेगा । 


357 
366 
367 


००००००००० 


146 


264 


269 


(07 


80 


- 


- 


- 


-. -... - - 


- 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


-- -- - - - - 


- 


[ N . () -110279२/9JONG D - III ) 
का . प्रा . 613 -पन पेट्रोलियम मीर खनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962( 1962 का 50 ) की 
प्राग 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम मीर 
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And , further , in exercise of power conferred by sub -soction 
( 4 ) of the section , the Contral Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 

Central Government vests on this date of tho publication of 
this cleclaration in the Oil and Natural Gas Commission 
free from encumbrances . 


प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . मा , स : 1380 सारीख 
14- 4-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अघिसूधमा से मलग्न अनुसूची से 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों को बिछाने 
के लिये अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

भौर यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

पार भागे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अमसूची में विनिर्विष्ट भूमियों में 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

प्रच , प्रप्त: उक्स अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एसद्वारा घोषित करती 
है कि इस अधिसूचमा में संलग्न मनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो 
में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एसद् 
द्वारा पर्जित किया जाता है । 


Villago 


. . - - 23 


- - 


SCHEDULE 
PIPELINF. FROM GANDHAR TO DHUVARAN 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Khambhat 

Survey No. Hoctare Are Contjare 
Khadodhi 

0 1558 
46/ 2 

00 03 
46 /1 

08 
46/ 3 
47/ 1 
47/ 2 


- 


13 


48 


पार मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल 
पौर प्राकृतिक गैस प्रायोग में , सभी बाधामों से मक्त रूप में , 
घोषणा के प्रकाशन की इम तारीख को निहित होगा । 


49 / 1 
42 /2 
42 /1 

42 / 3 
- - - 


00 
24 
00 

08 14 
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-- - -- - - 

- -- - - - 


- 


- 


अनुसूची 
गांधार से धुवारण सम पाइप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजगरा जिला : रेडा तालुका : समान 


गांव 


मर्वेन . 


हैक्टेयर पार 


मेंटीयर 


खरोधी 


53 


15 


58 
03 


00 


- 


08 


13 


46/ 2 
46/ 1 
463 
47/ 1 
472 


का , प्रा .-- 3814 यतः केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह पावश्यक है कि गुजरात राज्य में पावरा 9 से ई पी एस 
पादरी तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईम तेल तथा 
प्राकृतिक गैम प्रायोग माग बिछाई जानी चाहिये । 

मोर अनः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये निदपायर अनमूची में वर्णित भूमि में उपयोग का 
भधिकार अमित करना आवश्यक है । 

प्रतः प्रम पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार का अर्मन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद् 
द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ने कि उक्त भूमि में हिनषद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिये प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी , नेल नथा 
प्राकृतिक गैम आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , 
वहौदा- 9 वो उम अधिमुषना की मारीख से 21 दिनों के भीतर कर 
सकेगा । 
__ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर कोई व्यक्ति विनिर्दिष्टनः यह भी 
कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत 
मप में हो या किसी विधि व्यवसायी की माफैन । 


00 


04 


48 


491 


08 24 
00052 
__ () 16 13 
0 00 10 
02447 
000 18 
008 


42/ 2 


42 /1 
42/ 3 


14 
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अनमन्त्री 
पादरा - 9 मे ई पी एम पादग लक गाइप लाईन बिछाने के लिने 


राज्य : गुजगन 

गांत्र 


मिला और भालुका : बडोदरा 

ब्लाक नं . हैक्टर पार मटीयर 


- - 


- 


- - 


-- .- . 


- 


- 


- 


S . O . 2613. - . Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 1350 dated 14- 4- 88 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petrolcuni and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gov 
ernment declared its intention to acquire the right of user 
in lande specified in the schedule appended to that notification 
for the purpose of laying pipeline . 

And , whereas, the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government%3; 

And , further , whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
Lise in the lunds in the schedule appended to tihs notification : 
_ Now, therefore. in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act . the Central 
Government hereby declares that the right of usc ! in the 
said lands specificd in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


गोकलपुग 


171 / 1 
1712 


00 


.10 
(02 
0 1739 

(10 


168 


. 


1 (19 


२ 


167 
फार्ट देक 


100 
() 


52 


- - - -- - - - - - -- - - - - - 


[ सं . प्रो -1 10 27796/ 90- प्रो एन जी डी -III ] 


[ भाग II --- खंड 3 ( ii ) 1 


भारत का राजपत्र : अक्तूबर 6, 14 ) 0 गाजिन 11, 1912 


1387 


+ - 


- 


- 


- 


577 


- - 


- - - - - -.. . 


20 


S . O . 2614 - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from Padra- 9 to EPS Padra in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission . 

And , wher975, it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of usei 
in the land described in the schedụle annexed hereto ; 


80 


578 
586 
587 


40 


6117 


6 


NOW , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelines ( Acauisition of Right of User in the Land ) 
Act . 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 


610 


तागपुर 


Sacan 


uru 


Pievided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Autliority . Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division Makarpura Road , Vadodara 
390009. 

And every person making such an objection shall also state 
Specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal Practitioner . 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM PADR4 -9 TO EPS PADRA 
State : Gujarat Dstrict & Taluka : Vadodara 


IF 


Village 


Block No . 


Hectare Are Centiare 


S . O . 2615 .--- -Whereas it appears to the Central Goernntent 
that it is necessary in the public interest that for the tians 
port of petroleum from Kalol GGS I to XI in Gujarat State 
pipeline sliould be laid by the Oil and Natural Gas Com 
mmission. 

And , whereas , it appears that for the purpose of laying 
sich pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conterred by 
suh section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Milie 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Landı 
Act . 1962 (50 of 1962) . the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said land may , 
with n 21 days from the date of this notification obiect 10 
the laving of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Copotruction 
and Maintenance Division Makarpura Road . Vadodara 
390009 . 

And every rerson making sich an nhịection shall also state 
Specifically whether he wires to he heard in person or by 
lecal Tractitioner . 

SCHEDULE 


Para - 


R 


Gokalpura 


171 / 1 
171 / 2 


10 
02 
17 


40 
00 
39 


168 


00 


68 


169 
167 
Cart track 


00 


24 
52 


00 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


PIPELINE FROM KALOL GGS I TO VI 
State : Gujarat Distrit & Taluk ? : GAND TINAGAR 


village 


Blck N 


He: t re 


Are Certiar : 


Adalaj 


( 0 


1580 
15 


20 


40 
00 


[ No. 0 - 11027/96/ 90 -ONG. D. III ] 
का . पा . 26 15 - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गजरात राज्य में कलोल जी जीएम - 1 
मे 11 तक ट्रिलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये 
तद्पाबद्ध अनुसची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उममे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा 
घोपित किया है । 

बशर्ते कि उन भूमि में हितबह कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देव भात पभाग , मकरपुरा रोड, बड़ौदा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीन्द्र से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत ! 

___ अनसूची 
कलोल जीजीएस , । से 11 तक 

पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला और तालका : गांधीनगर 


576 
577 
578 
586 
587 
607 
608 
609 
610 
611 
Cart track 
134 


20 

40 
1800 


18 
01 00 
2100 


Tarapur 


0 


Dr 


. 


co 


. 


- 


- 


- 


. 


[ No. 0 -11027/ 95/ 100- ONG. D . III] 


का . आ . 2816 -~~-यतः केन्द्रीय गरकार को पत्र प्रनीत श्रोता . जि. 
लोकहित में यह आवश्यक है कि ग जगत राज्य में जी गन डी साई ( 1 से 
ईपी एम तक पेटोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल तथा प्राकतिक 
गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
__ और यत यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूत्री में वर्णित गमि में उपयोग मा पत्रकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम धौर बनिन पाडानाइन ( भूमि में रहने के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 11362 बारा 3 
की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा देन्टी कार ने 


गांव 


ब्लाक नं . 


हेक्टर 


पार 


सेनीया 


- ~ - ~ 


- 


- 


- 


15 


80 


अडालज 576 
2589 GI / 90 - 5 


- 


- 


- -- - - - - - - - -- - 
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- - - - - - - - - - - - - - - - --- -- 
उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतदद्वारा की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
घोषित किया है । 

उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 

घोषित किया है । 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 

वार्ते कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे, 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुग रोड, बड़ौदा- 9 को पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेत्र सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
म अधिसूचना की तारीग्य से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

गम प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बौवा - ७ को 
और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 

इस अधिसूचना की सारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि जमकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या 

पौर ऐमा ग्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति यिनिदिष्टतः यह भी कयन 
किमी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

करेगा कि क्या यह यह चाहमा है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत मृप से 

हो या किसी विधि व्यवमाग्री भी मार्फत । 
अनुसूची 
जी एन टी माई ( ii ) से ई पी एस तक पाईप लाइन बिछाने के लिए 

अनमूषी 
राज्य : गुजगत 

जिला : शाव तानुका : घागरा जी एन एफ के ( पाई जी एम 29 ) गे ई पी एम तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
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- - 


- 


गांव 


ठलाक नं . 


हे . 


पार , 


सेंटी . 


राज्य : गुजगत 


जिला : भरच 


तालुका : वागरा 


- - - - - - - 


-- - - - - -- - - - -- - - - 
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गंधार 


322/ ए/ बी 


0382 24 


गांव 


कलाक नं . 


है . 


पार . मेंटी , 


- 


- 


- - - - - - - 


+- 


- 


- 


- - 
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गंधार 


S. O . 2616 . - - Whercas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petrolerim from GMDI (11) to EPS in Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Com 
mission , 


321 

01 2908 
322/ ए/ 
बी00 9880 

- - -- - - - - - - - - - - - - -- 
[म . 0 - 11027/9 3/ 90- 9ो एन जी मी -iii ] 


And , whereas, it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed heroto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pipelincy (Acquisition of Right of User in the Land ) 
Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby 
cleclares its intention to acquire the right of user therein : 

Provided that any person interested in the said lanch may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara 
390009 . 

And every person making such an objection shall also stute 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal Practitioner. 


SO . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the train 
port of petroleum from GNFK ( IGN -29 ) to EPS in Gujarat 
Statc pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission , 

And , whereas , it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexçd hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -scction ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
rals Pinclines ( Icquisition of Right of User in the Land ) 
Act. 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user therein : 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under thc land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gay Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara 
390009 . 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNDI ( 11) TO E .P .S . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
leral Tractitioner . 


- 


- 


- - 


- 


- 


Village 


Block No. 


Hectare 


Are 


Centiare 


- - 


- 


- - - -- - 


- - 


- - - - 


Gandhar 


322/ A/ B 


03 


82 


24 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNFK (IGN- 29) TO EPS 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


- . - . - 


. . - .- . - - - - 


- - 


- - 


- - 


[ No. 0 -11027/94 / 90-ONG. D . III] 


Village 


Block No . 


Hectare 


Are Centiare 


- - - 


- 


- - - 


- - - - - - - - - - 


- - 


- 


Gandhar 


321 
322 / A/ B 


01 
00 


2908 
9880 


- - 


- - - 


- - - - - 


[ No. 0 - 11027/ 93 / 90-ONG. D. III] 


का . प्रा . 2017 ----यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहिस में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एम एफ के ( पाई जी 
एम 29 ) से ईपी एम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 
सेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में यणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
प्रजित करना आवश्यक है । 

प्रतः प्रब पेट्रोलियम और निज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 


का , आ . 26 18 - --यत : केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात गज्य में जी एन ई पी मे ई पी एस 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन सेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


- 1 


- - - - 


- - 


- 


- - - - -- - 


- - 


- - - 


- 
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- - - - - - - -- - 
और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के लिए 

मौर यसः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
एतदपाबद्ध अनुमुषी में वर्णित भमि में उपयोग का अधिकार अजिस करना के लिए एतद्पबा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजिन 
प्रावश्यक है । 

करना प्रावश्यक है । 
प्रत: अब पेदोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का पर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
3 की उपधारा द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा 

उपधाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार ने 

उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना श्राशय एतद्द्वार 
घोषित किया है । 

पोषित किया है । 
शर्ते कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाप बिछाने के लिए प्राभेप मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
गस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा- 9 को पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप गक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 विनों के भीतर कर सकेगा । 

गैम आयोग , निर्माण और देखभाल भाग , मफरपुरा रोड , बड़ौदा - 9 को 

इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टसः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहना है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
अनुसूची 

हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत " 
जी एन ई पी से ई पी एस सक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : भरच तालुका : वागरा 

अनुसूची 

जी . एन . जी .के . से ई पी एम तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
गांय ब्लाक नं . है पार . सेंटी . 

राज्य : गुजरात 

जिला : भरुच तालुका : बागरा 
गंधार 

322/ A / 
B 03 71 02 

गांव 

ब्लाक नं . है . पार , सेंटीयर 
( सं . भो - 11027/ 108/ 90- प्रो एन जी डी - 3 ] 

मुकेर 74 / ए 

02 08 
S .O . 2618 . — Wherens it appears to the Central Government 
ment that it is necessary in the public interest for the trans 

_ 0 06 76 
port of Petroleum from GNEP to EPS in Gujarat Stato pipc 

32 
line should he laid by the Oil And Natural Gas Commission , 

72 

08 32 
And whereas it appears that for the purpose of laying 

70 

0 18 20 
such pipelinc , it is necessary to acquired that right of usor 

69 

0 06 24 
in the land described in the schedulo unnexed horcto : 

68 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

63 

02 06 18 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Uscr in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government here 

[स . ओ - 1 1027/107/ 90-- प्रो एन जी डी . ] 
by declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notilication , Ohject to 
the laying of the pipeline under the land to the Compctent S . O . 2619 . - Whereas it appears to the Central Govern 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction ment that it is necessary in the public interest that for the 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara transport of petroleum from GNGK to EPS in Gujarat State 
390009. 

pipeline gliould be laid by the Oil and Natural Gas 

Commission . 
And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in perso :1 or 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
by legal practitioner , 

such pipeline , it is necessary to acquired that right of user 

in the land described in the schedule annexed hereto : 
SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNEP TO F .P .S . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

Sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
State : Gujarat District Bharuch Taluka : Vugra Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of Uscr in the 

land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government here 
Village 

by declares its intention to acquire the right of user therein ; 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


73 


71 


08 


05 


46 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Gandhar 


322 / A/ B 


03 


7102 


[ No. 0 -11027 / 108/ 90-ONG. D.III ] 


Provided that any person interested in the said land may, 
within - 21 days from the date of this notillcation, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission, Construction 
and Maintenance Division , Makurpura Road , Vadodara 
390009 . 


का . प्रा 26 1 0 - --यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोक हित में यह प्रावश्यक है कि गमगत गज्य में जीएन जी के मे ई पी एस 
तक पेटोनिया के पद के 1ि7 TETाईन नेन या प्राकतिक गैस 
प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


And cvery person making such an ohjcction shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
hy legal practitioner, 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


land ) Act , 1962 ( SO of 1962 ) , the Central Government here 
by declares its intention to acquire the right of user therein ; 


SCIEDULE 
PIPFI INE FROM GNGK TO E .P .S. 
Station : Cujarat District : Parakha Taluka : Vagra 


-- - - - - - 


- 


- - - -- 


- - - 


---- - ---- - ..-- 


- -- - - - - --- - - 


- - - - - 


- - 


- -- - -- 


-- 


-- - ---- -- - - - - 


Provided that any person interested in the said land may . 
within 21 days from the date of this notification , objert to 
the laying of the nipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission . Construction 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara 
39000५ . 


Village 


Brk 


. 


Hectare 


Are Cżntiare 


Mullai 


02 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal practitioner. 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNDW (GR -9) TO FPS GANDHAR 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


46 


05 
( 
2068 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Villaso 


Block No . 


IND. ( ). { 1027/10798- ONG. D . I ] 


Hectere Are Centiara 

10556 


TRADMH 


Gandhar 


322/ A 


- - 


- 


AA 


[ No. 0 -11027/106 /90 - ONG. D .III ] 


- 


- 


- 


का . आ . : 6A ) .. . की । मकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित प पर बनाया है कि गुजरात राज्य में जो . एन . डी . डब्ल्य . 
( जी . आर . ) से ई . पी . एम . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाइपलाइन तल पमा प्राकृतिक गैस द्वारा लिलाई जानी चाहिए । 
___ो या पद प्रतीत होता है कि रोगी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए मात्रय अनुसूची में णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजिन करता यावश्यक है । 

न: अब पढोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का सर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 
३ को उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयान का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा 
घोषित किया है । 

बगते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उप भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप क्षम प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्वाग और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा- 9. को 
इम अधिगूचना को तारोब से 31 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐला पार कर दाना हर असे वितदिन. यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उनको सुनमाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किलो विधि व्यवसायो को नारन । 


का . आ . 2621: -~-पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी . एन . एच . डी . 
से ई . पी . एस . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस आयोग द्वार। बिछाई जानी चाहिए । 
___ और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को विछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनुसुची मे वगित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1963 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेल , तथा प्राकृतिक 
गैम आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड़, बड़ौदा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


अनुसूची 


__ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रुप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


जी . एन . डी . यू . ( जी मार . - ) ) से ई . पी . एस . गधार तक 
पाईप लाइन बिछाने के लिए । 
राम-गुजरात 

जिला -भत्र ताल का - बागरा 


अनुसूची 


गांव 


ब्लाक 


है . 


पार . 


सेन्टी . 


जी . एन . एच . डी . से ई. पी . एस . तक पाईप लाइन बिछाने के 
लिए । 
राज्य --गुजरात 

जिला - भरुच तालुक - धागरा 


स 


व 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


गंधार 322/ ए 01 

05 

56 
- --... ................. .... ..... ....... . .. .............. ... ... ... - - --- 

सं . ओ . - 110 27/ 106/ 90- प्रो . एन . जी . डी .- III] 


गांव 


ब्लोक न . 
-~-~~-~~-~ 


हे . 


आर . 


सेन्टी . 


S . O . 2620 . .. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest for the trans 
port of rctrolcum from GNDW (GR - 93 to EPS in Gujarat 
State pireline sliould be laid by the Oil and Natural Gas 
Commission. 


गंधार 


321 
322/ए / बी 


01 
00 


1778 
87 88 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


mau - 


and -marw - 4 


0 


d 


- 


we 


- 


- 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
suh pipeline , it is necessary to acquired that right of user 

the land described in the schedule annexed hereto : - - 


। 


[ सं . ओ .- 11027/ 104/ 90- प्रो . एन . जी . डी . -III ] 
S. 0 2621.... - Whereas it appears to the Central Govern 
micnt that it is necessary in the public interest for the trans 
Port of petroleuin from GNHD 10 FPS in Guarat State 
pipelire should be laid by the Oil and Natural Gas Com 
mission. 


Nour, therefore , in exercice of the powers conferred by 
snh-saction ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleung and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 


[ भाग II - - - खंड 3 ( ii ) ] 
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port of petroleum from GNGK to EPS in Gujarat State 

pipeline should be laid hy the Oil and Naural Gas Com 
mission , 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necESSLY 1 ! acquire the 1911 of user 
in the land descrit u in ihe schedule appexed i areto :-- - 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire the right ot user 
in the land described in the schedule annexed hereto :-- - 
___ Nov , therefore, in exercise of the powers confested by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines Acquisition of Right of Uses in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government here 
by declares its intention to acquire the right of tisur therein ; 

Provided that any person interested in the said lind may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Comprtent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Constuction 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadoda a 
390009 . 


Now , therefore , in exercise o the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Suction 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government here 
by declares its intention to acquire the right of us : therein ; 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
•by legal practitioner . 


Provided thai any person interested in the said land may , 
Withju ? 1 days from the duties of this notification , obiect to 
the laying of the nipeline under the land to the Corpetent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission . Const :uton 
and Maintenance Division . Mikitpuía Road , Vado ina 
390009 . 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNED TO L .P. S. 
State : Gujarat District : Bharuch faluka : Vagra 


And every person making 
state nevifically whether fe 
by legal practitioner 


a an objectian shall also 
inics to be hear i:1 person or 


Village 


Block No . 


Hectare 


Are Contiare 


SCHEDULE 
PIPELINL FROM GNGK TO E . P . S . 
Staro : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


Gandhar 


321 
322/ A/ B 


1778 
87 83 


__ 


Village 


Block No. 


Hetarc 


Are Centiare 


[ No. 0 -11027/ 104/90-ONG. D . III ] 


- 


- 


Gandiar 


322 / A / 
B 


0 


09 


56 


[ No. 0-11027/ 105 90 -ONG. D. III) 


का . आ . 2622:--- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी . एन . जी . के . में 
ई . पी . एम . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और अत . यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50) की धार। 
3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा 
घोपित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड़, बड़ौदा - 9. को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कयन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


का . आ . 12 3. -- यन: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित मे यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य ने जी . एम . फ . . 
से ई . पी . एम . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैग आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि मे उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना आवश्यक है । 
___ अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयाग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962, ( 1962 का 50) को धारा 
3 की उपधारा द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयाग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उममे उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एलद्वारा 
धाषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबद्ध कोई व्यक्ति , उन भूमि के नीचे पाइस 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी तेन तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, भकरपुरा रोड़, बड़ौदा - 9. को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर अक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कयन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी गुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मान । 


अनुसूची 


अनुसूची 


जी . एन . जी . के . से ई . पो . एम . तक पाईप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य - गुजरात 

जिला -- भरुव तालुका -- आगरा 
गांव 

लोक न है . 


- - - -- - - - 


--- - - 


- -- 


- -- - - - - - - - - 


- - 


- 


• mm. - - - -- - - - --- - - - - 


- - - - 


--- - - - 


- 


- 


- - - 


जी . एन . एप. . . से ई . पी . एम . ना पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य - गुजरात 

जिला - भरून तालुका - बागरा 
गांव ब्लाक न . है . आर . सेन्टी . 
3 4 

5 
322/ ए / बी 1 

87 20 
सं . ओ .-11027/ 103/ 90- मा . एन . जी . डी . -III ] 


- - -- 


- - 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


गंधार 322 ए बी 01 055 

[मं . ओ - 1 1027/ 10 5/ 96 - प्रा . एन . जी . डी .- III ] 
S . O . 26 .22 .- Whereus it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public intciest for the trans 


- - - 


गंधार 
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1 . 0 . 2623 . — Whereas it appears to the Central Govern 

SO . 2524 . — Whereas it appears to the Central Govein 
ment that it is necessary in the public interest fol tire tian3 

mcnt that it is necessary in the public interest for the trans 
port of petroleum from GNFU to EPS in Gujarat Stato part of petroleum frmo GNFT ( 1GN- 44 ) to EPS in Guja 
pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Com rat State pipeling should be laid by tho Oil and Natural Gas 
mission. 

Commission . 
And whercas it appears that for the purpose of laying 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquired that right of uger 

such pipeline , it is necessary to acquired that right of Lisel 
in the land described in the schedule annexed hereto : 

in the land described in the schedule annexed hereto : - - 
Now , therefore , in cxercise of thc powers conferred by Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 

Minerals Pipclines ( Acquisition of Right of User in the 
land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government here land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Goverment herc 
by declares its intention to acquire the right of user therein ; by declares its intention to acquire the right of user tlıcrein ; 

Provided that any person interested in the said land may , Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , objcct to within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of thio pipeline under the land to the Competent the laying of the pipeline under the land to the Compotent 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 
and Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodari and Maintenance Division , Maharpura Road , Vadodara 
390009. 

390009 . 
And every person making such an objection shall also And cvery person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or state specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal practitioner . 

by legal practitioner, 
SCHEDULE 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM GNFU TO E . P. S . 

PIPELINE FROM GNIFT (IGN- 44 ) TO EPS 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vugra 
Block No. Hectare Aro Contiuro 

Village 

Block No . Lectare Are Contiare 
Gandhar 322 / A/ B 0187 20 Gandhar 322/ A / B 

0238 03 
[ No. O -11027/103 / 90 - ONG . D . III ] 

[ No . 0 -11027 / 102/ 90 -ONG. D .III] 


Village 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


का . आ . 26:24: - - यत: बोन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में भी . एन . एफ . टी . 
( माई . जी . एन . - 44 ) से ई . पी . एम . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये 
पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को मिछाने के प्रयोजन 
के लिए एसद्माबजू अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धाग 
3 को उपधारा द्वारा प्रवन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अमित करने का अपना आशय एनद्वारा 
घोषित किया है । 

सशर्ते कि उक्त भूमि में हितबल कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
पायोग, निर्माण और देखभाष प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ौदा- 9. को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर पकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टन: यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि मकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या बिधि व्यवसायी की मार्फत :। 


का . पा . 2625:--- यत . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी . एन . जी . जे , 
से ई . पी . एम , तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनुसूचि में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना मावश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धाग 
3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार 
में उसमे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 

अशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी सेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बड़ीवा- 9 . को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
जी . एन . जी . जे . से ई . पी . एम . तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य --गुजरास 

जिला - भरुच तालुका - वागरा 
गांव 

लोक न . हे . आर . सेन्टी , 

2345 
गंधार 

322एबी016406 
[ सं . मो .- 11027/ 101/ 90- प्रो . एन . जी . डी .- II I ] 


- - 


- - 


- 


- 


अनुसूची 
जी . एन . एफ . टी . ( माई . जी . एन .- 44 ) मे ई. पी . एम . तक पाईप 
लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य - गुगरास 

जिला - भरुच तालुका - बागरा 
गोष 

म्लोक न , हे . प्रार . सेन्टी . 
___ गंधार 322 /एकी 02 383 

मं . प्रो .- 11027/ 102/ 90- ओ . एन . जी . डी .- III] 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- 


। 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


. - - -- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


. . . 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - - -- 


- - 


- 


- - 


2 


- --- G 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


Village 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 
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S . O . 2625. - Whereas it appears to the Central Govern 

S . O . 2626 . -- - Whereuy it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest for the trans ment that it is nece49ary in the public interest for the trans 
port of petroleum from GNGT to EPS in Gujarat Stato port of petroleum from Gundhar to Pakharjan to Dahej in 
pipeline should be laid by the oil and Natural Gas Gujarat State pipelino should be laid by the Oil and Natural 
Commission . 

Gas Commisssion. 
And whereas it apnears that for the purpose of laying 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquired that right of liser such pipeline, it is necessary to acquired that rigly of usca 
in the land described in the schedulo anncred hereto : 

in the land described in the schedulç upnexed hereto : - - 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleung and sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pirelines ( Acquisition of Right of User in the 

Minerals Pinolines ( Acquisition of Right of user in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government here 

land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government here 
by declares its intention to acquire the right of user tlcrein ; 

by declares its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said lund may , 

within 21 days from the data of this notification , object to 
Provided that an , person interested in the said land may , 

the laying of the pipeline under the land to thic Competent 
within 21 days from the date of this notification , object to 

Authority , Oil and Natural Gas Coinmission , Construction 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 

and Maintenance Division , Makarpuru Road , Vadodard 
Authority , Oil and Natural Gas Commission , Construction 

390009 . 
and Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodark 
390009 . 

And every person making such an objection shall also 

state specifically whether he wishes to be hear in person or 
And overy person making guich an ohjcction shall also by legal practitioner , 
state specifically whether he wishes to be hear in person ur 
by legal practitioner, 

SCHEDULE 

PIPELINE FROM GANDHAR TO PAKHAJAN 
SCHEDULE 

State : Gujarat District Bharuch Taluka : Vagra 
PIPFIJNE FROM GNGJ TO E . P . S . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 

Village Survey N ). Hectare Are Centiere 

-- - - - - 
Block No . Hectare Are Contiare Pipalia 

168 0 

20 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 
Gandhar 322 / A/ B 16406 

[ No . 0 - 11027 /67/ 90 - ONG. D . III ] 
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 
[ No. 0 - 11027/ 101/ 90 - ONG. D . III ] 

का . प्रा . 26:27:- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

लोकहित में यह प्रात्रश्यग है कि गुजरात राज्य में दहेम मे गंधार तक 
फा . प्रा . 2826 -- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 

पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन नल तथा प्राकृतिक गैस 
लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में दहेज मे पखाजन से 

आयोग द्वाग बिछाई जानी चाहिए । 
गधार तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन नल तथा प्राकृतिक 

और अत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

के लिए एतदपाबा अनुचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

जित करना आवश्यक है । 
के लिए एतद्पामच अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग अर्जित करना ___ अतः अब पेट्रोलियम पोर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
आवश्यक है । 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 
अन प्रम पेट्रोलियम पोर खनिज पाइपलाइन ( भमि में उपयोग के 

3 की उपधारा द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय मर 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 

कार ने उममें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय 
3 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

एतद्वारा घोषित किया है । 
ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एनदहाग 

अशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
घोषित किया है । 

पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप मक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक 

गैम आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा - 9 की 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हिसबन कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 

इम अधिसूचना की नारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेंगा । 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ीवा - 9 को 

और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

करेगा कि क्या यह वह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 

हो या किमी विधि व्यवमायी की मार्फत । 
और ऐमा प्रामेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो य फिमो विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
अनुसूची 

बहेज से गंधार तक पाहा लाइन बिछाने के लिए । 

राज्य ; गुजगत जिला : भमस तालुका वागरा 
दहेज से प्रनाजन में गंधार तक पाइप लाइन बिछान के लिए । 
राज्य गुजरात जिलाः भरुच तालुका : वागरा 

गांव 

ब्लाक न . हेक्टेयर मारे . सेन्टीयर 
गोव सवेनं हेक्टयर पार सेन्टीयर 
परवाजन 

23 20 
पिपलीया 

168 

01 20 
[ सं . ओ- 11027/ 07/ 90 पी एन जी . डी . III ] 

[ म . ओ . 11027/ 68/ 90 - प्रोएन जी . डी . III] 
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45 


__ EO 2: 27 .---- Whereas it apnears to the Central Govern 
ni , n : trut it is fle urry in the public interest for tite trans 
purt o petroleum from Danej to Gandhar in Gujarat 
Stalin pipelire should be laid by the Oil and Nutii Gies 
Commission . 

And whereas it appears that for ice purpose of layin 
such pipeline , it is necessary to use :1 that right of le. 
in the land described in the Chiedule annexed herzio ; 


1874 


821 


( 


05 16 

6 24 
1) 12 
(09) 
24 
32 


1203 
327 


0 


Nirit , the efore , in eserci . e of the powers corfcrre i hy 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petrolinm and 
Mine : : ls Pirelines ( Acquisition of Right cf User in 1!; e 
land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government here 
by declares its intention to acquire the right of usar therein ; 


[ मं . ऑ - 11027/ 69/ 90- पो एन जी . डी . II ] 


Provided that any person interested in tho said lind may . 
within 21 days from the date of this notification , but lo 
the laying of the pipeline under the land to the Comp 
Authority , Oil and Natural Cas Commission, Coctruction 
and Maintenance Division , Maharpura Road , Virolari? 
390009 . 


S .O . 2628 . - -Whereüs it inpears to the Central Gov . 
ernment that it is necessary in the public interest that 
for the transport of petroleum from BLHV to Balot GGS 
in Gujarat State pipelinc should be laid by the Oil & 
Natu al Gas Commission . 


And every person making such an objection shall also 
statniecifically wliether he wiling to be hear in nerson or 
hy legal practitioner, 


And whereas it appears that or the purpose of laying 
such pinelin , it is necessary to acquire that right of user 
in the land descrilled in the schedule annexed lierelo ; 


A17 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM DAHFJ TO GANDHAR 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Bagra 
Village Bick No. Hicare Ara Centiare 


Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right (.[ Viser in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
liereby de ares its intention to acquire the righi of viser 
therein ; 


- - 


- 


- 


- 


Pakhajan 


0 


232 ) 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this nouification , object 
to the laying of the pireline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission. Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road ; Vadodara - 3900109 . 


[ N ), 0 -1 1/ 27/ 68/9: -4) NG. D . !! !! 


T -390009. 


Anci every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person 
or by legal Practitioner . 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM BLHV TO BALOL GGS 
Staie : Gujrat Distrit M _hsani Taluka : Mohsan 
Vill292 Survey ) . Hectare Acne Centiare 


_ 


- - 


- - - 


- 


- 


-- 


-- 


-- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


Balol 


76 


14 
08 


का . पा . : 22 : - - यनः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आश्यक है कि गुजरात राज्य में बी एल एच वी 
मे बलोल जी जो एस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 
नेल तथा प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐगी लाइनों को मिलाने के 
प्रयोजन के लिए एतपाबद्ध अनुमचे में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 क . 50 ) को धार 
3 की उपधारा द्वारा प्रदल शक्टियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने 
हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का 
अपना भागय गनद्वारा घोपित किया है । 

बगर्ने कि उकर भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , नेत तथा प्राकृतिक 
गेस पायाग , मिर्गण और देखभाल प्राग, रकर पुरा रोड. बदा- 9, 
को इन बम बना की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा पाःय करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह ग्रह चाइना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
बी . एल . ए . बी से बचोल जी जी एस . नक पाइप लाइन विछाने 
के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : मेहमाना नाका : मेहमाना 


875 / 2 
804 
874 
821 
820 / 4 
820 / 3 
827 
830 


12 


- 


- 


- 


[ No. 0 - 11027/ 59 /90- ONG. D . IIT ] 


का . पा . 29 :---- यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डो एच एन मे 
के जी जी एम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये इस नाइन तेल 
तथा प्राकृतिक गम आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के 
प्रयोजन के लिये एतावद्ध अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का ( 50 ) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना ग्राशय 
एतदद्धारा घोषित किया है । 


गांव 


सर्वेन . 


हेक्टेयर 


प्रार, मेन्टीयर 


बलोल - 


8752 
8040 


1473 
08 28 


- 


. . .- - 


* 


- 


- 


_ 


- 


- - 


- 


- 


- . - 


- . 


. . 


- 


- - . , - - - - - 

- - - - - 
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- - - -- - - - - - - - - - - 


- 


01 


- 


03 
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4395 
-- - - - - - - - - - - - - 

- - 

- . . 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबब कोई व्यक्ति , उम भूमि ने नीचे 

2 

445 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप , सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिया 

536 

0 0 . 88 
गैस प्रायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, मौदा - 9 को 

537 /12 

0 0025 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

537/ 4 0 02 50 
और ऐमा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टसः यह भी कथन 

548 / 1 

039 
548/ 2 __ 
0 

68 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप 

549/ 

0 03 78 
से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 

609/ 1 _ 0 03 50 
609/ 

0 0 80 
अनुसूची 

609/ 3 0 06 30 
सी . एच . एम से मे जी . जी . एस . तक पाइप लाईन बिछाने के लिए । 

[ No. O-110: 7 /64/9 ( NG D II . 
राज्य :- गुजरात जिला :- खेड़ा तालुका : - बोरसद 

का , प्रा . 2630 : - यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
गांव स.न. हे. आर . सेन्टी . 

कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डी एच एन 

से के जी या एस सफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल 
देहवाण 

तथा प्राकृतिमा गम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
390 

10 
392 __ 0 02 24 

और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के लिये 
421 

0 09 22 एसपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना 
4313 

( 
00400 

प्रावश्यक 
536 00288 

अत: अब पेट्रोलियम पौर खनीज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
537/ 2 0 00 25 

अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
537/ 4 0 0259 

की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
548 / 
1 0 03 29 

ने उसमें उपयोग का अधिकार मर्जित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
548/ 2 0 01 68 

घोषित किया है । 
5492 () 0.3 78 
609/ 1 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति , उम भूमि के मीचे 
609/ 
2 00280 

पाइप लाइन बिछाने के लिए प्रार्थेप , सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
609 / 3 _00630 

गस मआयोग निर्माण मोर देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोड, बडोदा - 9 को 

इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
[ स . श्री - 11027/ 64/ 90 - श्री एन जी . डी 1II ] 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
S .O . 2629 , — Whereas it appears to the Central Gov 

फरेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
ernment that it is necessary in the public interest that हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 
for the transport of petroleum from DHN to KGGS in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural 
Gas Commission . 

अनुसूची 
And whereas it appears that for the purpose of laying 

डी . एच , एन , से के . जी . जी . एम. सक पाइप लाइन बिछाने के 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

राज्य गुजरात 

जिला : खोड़ा तालुका बोरसद 
Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 

गांव 

स . न . है. भार . सेन्टी 
land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 

- - - - - - - - - 
therein ; 

ककापुरा 

328/ 1 004 34 
Provided that any person interested in the said land may , 

328/ 2 

52 
within 21 days from the date of this notification , obicct 

327/ 1 पी 00035 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Conmission , Construction & 

326 

01 89 
Maintenance Division, Makarpura Road ; Vadodara- 390009 . 

325/ पी 

72 
And every person makins such an objection shall also 

325 / पी 

25 
stato specifically whether he wishes to be hear in person 
or by legal Practitioner . . 

326 

0 . 0 
391/ पी 

01 
SCHEDULE 

391/ 

पी0 02 10 
Pipeline from DHN U K GGS 

398 

03 85 
Sthit : Gijarat District : Khta Ka lukt : Borsrd. 

401/ 1 से 5 0 . 01 00 
Villege Su . Ve y N . HC- Ar Con 

399/ 1 + 

2 0 02 66 
ters 

tiare 


2 


6 


लिए । 


02 


03 


00 


04 


89 


5 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


Dchwani 


399/ 1 + 2 


0 
0 
0 


0 


04 


390 
392 
44 
431120 


20 


01 10 
024 
09 . 2 
04 00 


2589 GI / 90 - 6 
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- 


- - - - - 


- -- 


3 


4 


5 


कंकापुरा ( पारी ) 


01 


399 / 1 से 5 
399/ 3 
430 / 

1 
533 
535 / पी 
535 / पी 


03 84 
00320 
0 04 20 
00200 


के . जी . जी . एस . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन मेन 
तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एतपाबस अनुसूषो में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना मावस्यक है । 

प्रत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम 1963 ( 1982 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा द्वारा ( 1 ) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उसमें उपयोग का अधिकार प्राजित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 


004 


27 


[ मं , ओ - 11027/ 65 / 00 - प्रोएनजीसी UI ] 


- 


S . O . 2630. - - Whercas it appears to the Central Gov 
crament that it is necessary in the public interest that 
for the transport of petroleum from DHN to KGGS in 
Gujarat State pipeline should be laid by thic Oil & Natural 
Gas Commission , 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of usor 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein , 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipoline under the land to the Compctent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodara - 390009 . 


बशर्ते कि उक्त ममि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए प्राभेप, सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
प्रायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बड़ौदा- 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
किम विधि व्यवसायी के मार्फत । 


अनुसूची 
डी . एच . वी . से के , जी . जी . एस . तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : खेड़ा तालुका : समात 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person 
or by legal Practitioner . 


गांव 


सर्वे न , 


हेक्टेयर पार सेन्टीयर 


धुवारन 


SCHEDULE 

Pipeline fron. DHNto K - GGS . 
State : Gujarat District : Khrda Taluke : Borse 


25 2/ 1 
252/ 3 
606 
254/ 1 और 

2 
603 


00758 

0 15 15 
0 00 55 
0 0775 
0 01 94 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Village 


Survey 

No . 


H . C - Arc 
tare 


Cen 
tiarc 


- - 


-- - - 


- 


- - 


are 
- - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


[सं . ओ-11027/ 68 / 00 -ौ एम जी . डी , III ] 


Kankapura 


00434 
(0 0252 
0 00 35 

01 89 


72 


25 


3 . 8 /1 
378/ 2 
327/1P 
306 
35/ P 
3 . 5 / P 
36 
391/ P 
391 / P 
398 
401 /1105 
399/ + 

2 


0 
) 


0 


__ 00 

04 00 
01 89 
02 10 
03 
01 00 
02 66 


85 


0 


0 


S. O . 2631. - - Whereas it appears to the Central Gov 
crnment that it is necessary in the public interest that 
for the transport of petroleum from DHV to KGGS in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oll & Natural 
Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
land ) Act , 1962 ( 50 of 1962) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road ; Vadodara -390009 . 


399/1 + 

2 


0 


04 20 


399 /1to50 
399/ 3 
430/ 1 0 03 20 
533 004 20 
535 / P 02 00 

535/ P 0 047 
IN7. 0. 11027/ 65/90 -ONG. D. IIT ] 


- 


- 


- 


- 


का . भा . 2631 - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
फि लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में ही एच पी से 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person 
or by legal Practitioner. 


- 11 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - -- - - - - - - - - --- 


- -- - - - 


- - 


- 
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SCHEDULE 

S . O . 2632. - Whereas it appears to the Central Gov 

ernment that it is necessary in the public interest that 
Py lin - from DHVt . K. GGS 

for the transport of petroleum from GNAY ( Shifted ) to 
Siate : Gujarat District : Kheca Taluka : Khambhat 

Nada Header in Gujarat State pipeline should be laid by 

the Oil & Natural Gas Commission. 
Village Survey No. H . c - Ac Cin 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
tase tiare such pipeline , it is necessary to acquire that right of user 

in the land described in the schedule annexed hereto ; 

___ Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Dhuvaran 252 / 1 0 07 58 

sub - section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and 
252 / 3 0 15 5 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
606 

0 00 55 land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
603 0 01 94 

hereby declares its intention to acquire the right of user 
254/1 & 
2 0 07 75 

therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
[ No . 0 - 11027/ 66/90-CNG. D . III] within 21 days from the date of this notification , object 

to the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
___ फा . प्रा . 2633 . -- यप्तः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि Maintenance Division, Makarpura Road ; Vadodara- 390009 . 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी . एन . ए . वाय 

And every person making such an objection shall also 
( षधमपी ) से नाडा-1 होडर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप state specifically whether ho wishes to be hear in person 

or by legal Practitioner . 
लाइन सेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
मौर अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 

SCHEDULE 
के लिए एतवपापन अनुसूधि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 

Pipeline from GNAY ( Shifted ) 10 NADA-1 HECE1 
मजित करना प्रावश्यक है । 

State : Gujarat District : Bheruch Tiliki : Jimbus 
प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 

Village 

Block No, H - Aus C Il 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 , ( 1962 का 50 ) की धारा 3 

tare tiarc 
की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का प्रपना भाशय एतद्वारा 

Aasarsa 

245 

0 10 92 
घोषित किया है । 

248 

0 0 60 
बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 

247 

0 15 60 

249 
पाइप लाइम बिछामे के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 

0 12 48 
250 

0 13 52 
गस मायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , बड़ौदा - 9 को 

255 

00 96 
इस मधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

256 

0 08 32 
257 

0 06 24 
और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टसः यह भी कथन 

258 004 16 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 

259 

0 02 60 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

260 

0 06 24 
278 

0 05 20 
प्रमुसूची 

[ NJ. 0 - 110: 7/80 /90-CNG D HI ] 
जी एम ए वाय ( बदलपी ) से नाजा - 1 हीर तक पाईप लाईन बिछाने 
के लिए । 

क . . मा . 2633. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
राज्य --- गुजरात जिला - भरूच ___ तालुका-- जबुंसुर 

लोकाहित में यह मावश्यक है कि गजरात राज्य में घ वारण से के . जी , जी . 

एम . तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक 
गांव ब्लॉक न . हे पार , सेन्टी , गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पार प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
भासरसा 

245 

0 10 92 के लिए एतवपाबद्ध मनु सूचि में यणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
248 

02 

अजिन कारभा प्रावश्यक है । 
247 0 1560 

प्रतः प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
249 0 1248 

प्राधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 , ( 1962 क. 50 ) को धारा 3 
250 0 1352 

की उपधार . द्वार प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार ने 
255 0 00 98 

उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा 
256 00832 

पोषित किया है । 
257 

0 06 24 
258 

04 16 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिसबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 

पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
259 
260 

06 24 

गैस प्रायोग, निर्माण पौर देख भाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा - 9 को 
278 0 05 20 

इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्विष्टतः यह भी पायन 
[ सं . धो -11027/ 80/ 90- मो एन जी . सी . III ] 

करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


60 


02 


60 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


गोय 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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01 


11 


02 


10 


04 


00 


00 


61 


45 


00 


68 
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IR - - . - . 
अनुसूची 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 

sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
धषरण से के . जी . जी . एस . तक पाईप लाईन बिछाने के लिए Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 

land ) Act, 1962 (50 of 1962) , the Central Government 
2799 - - (4TH fHT- - CUT 

aterait - - HT 

hereby declares its intention to acquire the right of user 

therein ; 
, a . TR . #FET 

Provided that any person interested in the said land may , 

within 21 days from the date of this notification , object 
खोपी 

055/ 1 O 02 

to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
94 

Authority , Oil & Natural Gus Commission , Construction & 
655/ 2 

O 01 19 Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodara - 390009 . 
655/ 3 

01 

And every person making such an objection shall also 
656 /1 0 04 20 

state specifically whether he wishes to be heas in person 

or by legal Practitioner . 
85612 

00 
658 / 1 0 00 28 

SCHEDULE 
660 0 00 28 

Pip line from Dhuvaran to KGGS . 
659 

O 04 00 State : Gujarat District : Kheda Taluke : Khambhat 
663 

68 
6991( 2 ) 5 0 

Village 
08 51 

SuiV- y N , H - Arc Cen 
fare 

tiarc 
699 / 1 

0 03 57 
682 / 1 04 00 

2 3 4 5 
6822 
081/3 

Khadodi 

655 / 1 

02 94 
678 0 03 75 

655 /2 

19 
677/ 1 55 

655 /3 
675 49 

656 / 1 

20 
676 0 03 

25 
71 

656 / 2 
1271 

28 
658 / 1 
660 

28 
128 / 1 0 01 82 

639 

0 04 
130 24 

663 

001 
129 / 1 0 03 00 

699 / (2 ) 5 

51 
131/2 0 

57 
01 00 

699 / 1 
131/ 3 

682 / 1 
02 

68212 
1342 

0 00 23 
134/ 1 0 00 25 

678 
144 0 04 27 

677 /1 
143 

0 04 55 
147 O 

676 
06 58 

127/ 1 
152 + 153 0 08 82 

128 / 1 
151 / 1 O 01 47 

130 
165 O 07 35 

12971 
167 0 01 40 

131 /2 

oi 
गाहा पाट O 0277 

134 / 2 
108 / 1 O 05 81 

134 /1 
168 / 2 0 01 54 

144 
गाडा वाट 0 00 28 

143 
232/ 1 0 03 20 

147 
2 . 2/ 2 0 

157 + 153 
03 20 

151 / 1 
13 O 01 00 

165 

0 07 35 
220 0 01 00 

167 

0 
225 0 03 22 

Cort track 
कार्ट ट्रेक 00 48 

168 / 1 

0 05 81 

168 /2 0 01 54 
[s . af-11027/81/90- siga ft . tt . 3 ] 

Cart track 0 

232 / 1 0 03 
S .O . 2633. — Whereas it appears to he Central Gov 

23712 00320 
ernment that it is necessary in the public interest that 

230 /2 0 0100 
for the transport of petroleum from Dhuwaran to K -GGS 

226 

0 01 00 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & 

0 03 22 
Natural Gas Commission. 

Cartrítik * “ OU * * 48 
And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary i acquire that right of use 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

[No. 0 - 11027 /81 /90 -ONG . D . III ] 


AUC 


681 / 3 


675 . 


L 


03 


131 / 3 


35 


02 


2 


2 * 5 
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Now , therefore , in exercise of Hie powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 
Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under llic land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Conimission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodaru - 390009. 

And every person making such a objection shall also 
state specifically whether ho wishc3 to be hear in person 
or by legal Practitioner. 


___ का . प्रा . 26 3 4. - - यत केन्द्रीय सरकार को यह प्रमात होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गजरात राज्य में जी एन सी क्यू से जीएन 
ए स्प हीडर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन रेस ५ . 
प्राकृतिक गम भायोग जाग मिछाई जानी चाहिए । 
___ और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए पाबस अन सूची से पणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना अावश्यक है । 

श्रम स पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार 
का मजन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधाण 
बारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग 
का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा घोषित किया है । 
___ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक गंग 
प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रयाग, मकारपुरा रोड, बडौदा - 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
कारेगा कि क्या यह वह चाहना है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । । 

अन सूची 
जी . एन . मी , स्य . से जी . एन . ए . क्य . हीटर तक पाईप लाईन 
बिछाने के लिए । 
राज्य - - गजराप्त 

जिला - - भदाच तालमा - - जंबु म र 


SCHEDULE 
Pipeline from GNC I ONA Header 
Salc ; Gujarat District : Burch 


Tuluha : Jombusi i 


Village 


Block No . 


Hce . Are Con 
tare liare 


Vánseta 


- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


गणि 


म्लॉक नं . 


ह . 


पार , सेन्टी . 


- - - - - - - -- 


- - - - - - - - - 


-- - - - - - -- - - - 


धसिटा 


159 
158 
148 


159 

0 1605 
158 

(७ 10 40 
148 

() 17 64 
147 

18 16 
146 
Cart track 

05 20 
208 

10 12 
209 

() 13 52 
210 

0 06 42 
211 

004 16 
212 008 84 
213 

0 07. 10 
214 

0 04 94 
215 

010 66 
Cart track 0 01 30 
307 007 48 
306 

0 05 52 
300 

0 13 65 
296 0 09 62 
[ N3 . 0 - 11027/82 / 90- ONG. D . III ] 


147 


146 


. 


208 


209 
210 
211 


018 05 
0 104 ) 
0 1704 
0 18 16 
00224 

( 0520 
0 00 13 

0 1352 
00024 
0 04 16 
00884 

07 10 
00494 
____ 0 1066 
___0 01 30 
__0 07 48 

05 

13 
009 62 

- - 


212 
213 
214 


215 


307 
306 
309 
298 


52 
56 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


का . सा . 2635.-...यतः झेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन सी एफ से जी 
एन बी माई हिसर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस मायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपावर अन सूपी में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना भावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतद्वार । 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के मोघे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , तल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड , बड़ौदा- 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्षिष्टतः यह भी मापन 
करेगा कि क्या यह वह पाहता है कि उसमी सुनवाई व्यक्तिगत प से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


[ सं . औ• 11027/ 82/ 90- मोए न जी . डी . 3 ] 


$ .Q . 2634. - Whereas it appears to the Centrul Gov 
ernment that it is necessary in the public interest that 
for the transport of petroleum from GNCQ to GNAQ 
Header in Gujarat State pipeline should be laid by the 
Oil & Natural Gas Commission . 

And whorcas it appears that for tho purposo . of laying 
such pipeline, it is nocessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; . 
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मन सूची 
जी एन सी एफ से जी एन बी पाई हिउर तक पाईप लाईन बिछाने के 

लिए 
राज्य :गुजरात 

जिला : भरुच ताल का : बागरा 


- - - - - - - - - - - - -- - - - 


- - - - - - - - - -- - - - 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप , सक्षम प्राधिकारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग निर्माण और वेखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, बड़ौदा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनि विष्टत; यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 

अनुसूची 
मानापाडा - 3 में कानापाटा - 2 तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात 

जिला : खड़ा ताल मा : खंभात 


गांष 


ब्लाक न . 


हे . 


पार 


सेंटीयर 


मलावर 


56/ एफ 
111 


03 1901 
00 

24 
0 38 48 
0 09 10 


113 


112 


[ सं . ओ- 11027/ 83/ 90- मो . एन , जी , डी . -III] 


गांव 


सं . न . 


हे . 


प्रार . 


सेंटीयर 


कानावाडा 


0 0952 


04 


196 
187/ 2 
187/ 5 
187 1 - - 3 
958 
186 
185 
12 
18/ 2 


03 00 
00021 
00287 


05 


39 


01 


82 


01 


33 


04 


19 


S. O . 2635 . - Whereas it appears to the Central Gov• 
ernment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of petroleum from GNEF to GNBI Header 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
In the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road ; Vadodara- 390009 . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether hc wishes to be hear in person 
or by legal Practitioner. 

SCHEDULE 
Pipelin , GNCF To GNBI Hoader 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


20 


22 
29 
28/ 2 
28/ 3 


01 


48 


69 
02 52 
00145 
003 22 
0 0102 
0 0063 

86 
0 01 68 
__0 02 73 

05 95 
0 02 10 
0 02 10 
___0 04 48 
__00238 
008 10 


D 


53 
54 


61 


60 
50/ 1 


Village 


Block No . 


Hec - Are Cen 
tare tiare 


99 


[ सं . मा -11027/ 75/ 90- पो . एन . जी . जी . -III ] 


Aladar 


56 / P 
111 
113 
112 


03 
0 
0 
0 


19 
00 
38 
09 


04 
24 
48 
10 


[ No . 0 -11027/ 83 /90-ONG. D . III ] 


का . मा . 28 36 .-- -पतः केन्द्रीय सरकार को मह प्रतीत होता है कि 
सोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में कानापाग- 2 से काना 
पाग- 2 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईम तेल तया प्राकृतिक 
मैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

पौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के लिए 
एलवपायड मनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना 
मावश्यक है । 

प्रतः प्रय पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धार 

ही उपधारा धारा ( 1 ) प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते ए केन्दीय 
सरकार ने इसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना माशय 
एतद्वारा घोषित किया है । 


S . O . 2336 . - Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that it is necessary in the public interest that 
for the transport of petroleum from Kanawada - 3 to Kana 
wada - 2 in Gujarat Statę pipeline should be laid by the 
Oil & Natural Gas Commission. 

And wheroas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Aub -section ( 1 ) of the Section 3 of tho Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
land ) Act , 1962 ( 50 of 1962) , the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Compotent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodara - 390009 . 
___ And every person making sr. n un objection shall also 
stato specifically whether he wishes to be hear in person 
or by legal Practitioner . 


[ भाग II ~. 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपन्न : अगम्बर 6. 1990 / पापियन 14, 1912 
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- 


. . . 


- 


- . - - - - - - 


SCHEDULE 
Pipeline from Kanawada- 3 10 Kanawada -2 (EPS ) 
State : Gujarat District : Kheda Taluka : Khambhat 


Village 


- 


- - 


Kanawada 


Survey No . Hec - Are Cen 
tare 

tiarc 
196 

0 0952 
187/ 2 _ 0 04 62 
187/ 5 

0 03 00 
187/ 1 + 3 0 00 21 
958 
186 
185 
12 
J8/ 2 
19 
20 


ខ៦៦៩៩៩៩៩៦៩ទីទី៩៩៩៩៩៩៩៩ 


S. O . 2637. -- Whereas it appears to tho Cenral Gov . 
ernment that it is nocessary in the public interest that 
for the transport of petroleum from AKCL /ABGL 10 
T- Point in Gujarat Stato pipeline should be laid by the 
Oil & Natural Gas Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
slich pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed horeto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and 
Mincrals Pipelines (Acquisition of Right of User in tho 
land ) Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
thercin ; 

Provided that any person interested in the said and may , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodara - 390009 . 


22 


29 
28/ 2 
28/ 3 
48 


And every person making such an objection shall also 
atate specifically whether he wishes to be hear in person 
or by legal Practitioner . 


47 


. 


54 


SCHEDULE 
Pipeline from PAAA to AKCL /ABGL T Point 
State : Gujarat District : Vadodara Taluka : Karjan 


99 


- 


- 


- - 


Village 


Block No . Hec - Are Cen 

tare tiaro 


Makal 


373 


372 
371 
370 


0 
0 

0 
(0 


46 68 
05 60 
1280 
31 20 


[ No. 0-11027/77/ 90- ONG. D . III ] 


0 05 95 

0 02 10 
610 02 10 
60 

00448 
59/ 1 

00238 

0 06 10 

[ No . 0 -11027/75 / 90-ONG. D . III] 
का . प्रा . 26 37 . - - पन: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गजरात राज्य मे ए के मी एफ एमी जी एल 
से टी बिन्दु सफ पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णिन भमि में उपयोग का अधिकार 
अर्जित करना प्रावश्यक है । 

प्रस: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितमय कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राधेप मक्षम प्राधिकारी, सेल तथा प्राकृतिक 
गम आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरसुरा रोड, बड़ीवा - 9 को 
हम अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत : यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहना है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप मे 
हो या किसी विधि व्यवमायी की मार्फत । । 

अनुसूची 
पी ए ए ए से ए के मी एम /ए बी जी एल टी जितु तक पाईप लाईन बिछाने 


का . मा . 2638. - --यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन जी एन से ईपी 
एस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन मेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यसः यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाईन। को बिछाने में प्रयोजन 
के लिए एतदपाम अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 का 50) की धारा 3 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राणय एतद्धारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गैस भायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोदा -9 को 
इस अधिसूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राभेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कम 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


के लिए 


- . - . 


राज्य : गुजरात 


-- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


. 


गांव 


मांकन 


जिला : बड़ौवा तालुका : करजन 
म्लाक म . 

पार . सेंटीयर 
373 

4668 
372 

05 60 
371 

0 1280 
370 

0 31 20 
[ सं , ओं- 11027/ 77/ 90ो एन जी डी - 3 ] 
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. 
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- 


. . : 
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.. . . . . 


.. 


- 


- - - .. . -. .. - 


- - - - - - - - - 


- 
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अन सभी 
जी एन जी एन से ई पी एम म पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य . गजरात 

जिला : भरुच नागका : बागरा 


और ऐसा माक्षेप गारमे घाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि मया यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में 
हो या किमी विधि व्यवसायी की मार्फत : 


-- - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - - 


- 


गांव 


म्लाक नं . 


हे . 


पार.. मेंटीयर । 


अनुसूची 
जी एम एफ बाथ से ई पी एस तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : गजरात 

. जिला : भरुच सालका : मानरा 


-- - - -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


चांचल 
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- - - - - - - - - 


गांव 


नाफ ने . 
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- 
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- 


- 


- 


[ म . ओ-1 10 27 / 7890- प्रो एम जी डी -JJI ] 


. पार . सेंटीयर 
- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 
09880 


मुलेर 


63 
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S . O . 2638. ..- Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that it is necessary in the public interest that 
for the transport of petroleum from GMGM to EPS in 
Gujarat State pipeline should he laid by the Oil & Natural 
Gas Commission 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of liver 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroloum and 
Minerals Pipelincs (Acquisition of Right of User in the 
land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided hat any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road ; Vadodara - 390009 . 

And every person making such an objection shall also 
stute specifically whether he wishes to be hear in person 
or hy legal Practitioner. 


S . O . 2639 , - Whereas it appears to the Central Gov 
ernment that it is necessary in the public interest that for 
the transport of petroleum from GNFY to EPS in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 

Provided that any person interested in he said tlad niiy , 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road ; . Vadodara - 390009 . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person 
or by legal Practitioner . 


SCHEDULE 
Pipeline from GNGN To E. P. S. 
State : Gujarat District : Bharuch 


Taluka : Vagra 


SCHEDULE 
Pipeline from GNFY TO EPS . 
State : Gujarat District : Bharuch 


Village 


Block No. Hec- 

tare 


Are Cen 


Taluka : Vagra 


tiare 


- - - - - 


-- - - - - 


Village 


Block No. Hec - Are Cen 

tare tiare 


Chanchwel 


2850 


71 


76 


- 


. .. - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - . - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


-- - - - 


- 
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Muller 


0 


98 


80 
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___ फा , प्रा . 2639.-. - यमः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित मे यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन एफ वाय से 
ईगी एम भक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन तेल सपा प्राकृतिक 
गंम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और अतः यह प्रतीप्त होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्पाबद्ध अन सूत्री में वर्णित भमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना भावश्यका है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमे उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एसद्वारा 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्स भूमि में हिसबान कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिमारी , तेल तथा प्राकृतिक 
गैस प्रायोग, निर्माण मोर देखभाल प्रभाग, मफरपुग रोख , बडोदा - १ को 
इम अधिसूचना को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


मा . प्रा . 2640 . - - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्राषयक है कि गजगत राज्य में जी एन सी हाई ( ii ) मे 
ईपी एम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईन नेन तथा प्राकृतिक 
गम प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और प्रमः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपापड अनु सूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजिन करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 3 
भी उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना माशय एतद्द्याग 
घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि मे हितयद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
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गैस पायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा, रोडवरीषा- 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐमा प्राभेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई पक्तिगत रूप से 
हो या मिमी विधि विसायी की मार्फत । 

अन सूची 
जी एन सी माई ( II ) से ईपी एम तक पाईप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : भरुच 

तालुका । पागग 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप , सक्षम प्राधिकारी सेल तथा प्राकृतिक 
गैम पायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड , बड़ौदा - 9 को 
इम पधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति पिनिविष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या 
किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 


- - - - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


अनुसूची 
घधारण से के . जी . जी . एस . तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गजरात 

जिला : खेड़ा तालका : बभत 


गीय 


लाक में . 


हे . 


मार 


मेंटीयर 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


पांगवेल 


2840 


7540 


गाव 


सर्वे. सं . 


है . 


पार सेंटीयर 


- - - - - - - - - - - - 


- 
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S . O . 2640 ,-- -Whereas it appears to the Central Gov 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of petroleum from GNDI( IT) to EPS in Gujarat 
State pipeline should be laid by the oil & Natural Gas 
Commission. 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
sich pipeline, it is necessary to acquire that right of user 
in the land doscribed in the schedule annexed heroto ; 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
land ) Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of uger 
theroin ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this rotification, object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Rond ; Vadodara- 390009 . 

And every person making such an objection shall also 
state specially whether he wishes to be heard in person 
or by legal Practitioner. 

SCHEDULE 
Pipoline from GNDI (11) To EPS 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


04 


500/ 22/ 1 0 0998 
500/ 16 

11 37 
679 

00554 
500/ 10 _0 02 22 
500/ 15 0 00 55 
500/ 8 

04 
499/ 1 

0 00 28 
500/ 7 

0 0721 
500 / 8 

00400 
500/ 5 /ए- 1 

00200 
506 

02 10 
507 

0 04 00 
500/ 4 

00. 04 
500/ 5 

90 
539/ 1 

0 00 50 
540 
554 

0 08 44 
556 

00140 
558/ 1 

00280 
557 

03 
577 
कार्ट ट्रैक 

0 00 28 
676 

( 

00832 
575/ 1 

00100 

0 1053 
596 

__ _ 

00470 
595 

0 0287 
597/ 1-ए 
598/ 1 

0 

28 
598/ 2 

_ 00138 
[ सं० भी 11027/ 78/ 90- मो . एन . जी . ग- III ] 


08 


10 


80 


05 


80 


Village 


Block No. 


Hec• Are Cen 
taro 

tiare 


582 


Chanchwel 


284 


0 


75 


40 


05 


25 
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का . मा . 2641 .- - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात गज्य में डी एम पी से के को जीएस 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइन को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदुपावर अन सूची में वर्णित भूमि में उपयोग का मधिकार 
पर्जित मारना मावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
माधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधाग द्वारा ( 1 ) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ने उममें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रपना प्राशय एसधारा 
घोषित किया है । 
2589 GI / 90 - 7 


S .O . 2641. - - Whereas it appears to the Contral Guy 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of petroleum from DHV to KGGS in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission. 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquire that night of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the 
land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central Government 
hereby declares its intention to acquire the right of user 
theroin %B 
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- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - -- - - .. - .-- .- . ...- - - - 
Prouded thr yny person interested in the gald lend 127 , गेस पायोण , मिणि और ट्रेड माल प्रभाग , सकरपुरा रोड, रहीदा को 
within 21 days , from the date of this notification, chiact 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 

। मशिला को गारोस । 21 दिनों के भीम पर पोगा । 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 

और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: यह भी फम्पन 
Maintenance Division , Makurpura Road ; Vadodara - 390009 . 

करेगा कि क्या यह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप में 
And every person making such an objection shall also 
state specifically whother he wishes to be heard in person 

हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फग । 
or by legal Practitioner, 
SCHFEDULE 

मनुसची 
Pipeline from Dhuwaran to K - GGS . 

डी मे ए के मे जी एम बी पाई ( मीटर ) सक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
State : Gujarat District : Kheda Talykat : Khambh :11 गज्य : गुजगत 

जिला : भरुष सालका : वागरा 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- - - - 


- -- - - -- - 


- - 


- - - - - --- - 


- 


Villago 


Survey 

No . 


Hec• 
are 


Are Cell 

tiare 


गांव 


ब्लाक न . 


हे , 


पार 


सेंटीपर 


- 


. 


- . 


. 


मग्नाषी 
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0 


03 
27 


12 
17 


Traripura 
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0 
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ल 
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540 


88888888888888888888 
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0 2080 

17 
___03640 
00351 
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84 


554 


0 


0 


पपी 
10 


32 


11 
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556/ 1 
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Cart Track 
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575 / 1 
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597 / 1 - 

A 


12 


20 
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008 32 
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0 10 53 
0 04 70 

0 0287 
0 05 25 
0 01 26 
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11 96 

80 

86 
2080 
28 12 


18/ मी 
16/ ए 
19 
30/ पी 


02 


____ 

0 


598/ 1 


598 / 2 
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S. V. 2642. -.- Whereas is appears to the Conral Govern 
went that it is necessary in the public interest that for the 
Wulsport of petroleuin from DJAK to GMBI (Header ) in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Nalural 
Gas Commission , 


का . प्रा 2643.-- यत : केन्द्रीय मरकार की यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में ही जेंग के से जी एम 
जी आई हिटर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा 
प्राकृतिक गैम आयोग द्वारा पिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि प्रेमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद पाबख प्रमुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
अजित करना प्रावश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और मनिष पास लाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 मा 50 ) की धारा 3 
की उपधारा धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोन्द्रीय सरकार ने 
उममें उपयोग का अधिकार अजिन करने का अपमा पाणय एतद्द्वारा 
षोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध फोई व्यक्नि , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए पाना मा प्राधिक गे , तेन भाविक 


And whereas it appears thut for the purpose of laying 
such pipeline , it is neccysary to acquire that right of user 
in the land described in the schedule annexed hercto . 

Now . therefore in exercise of the powess conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of thc Petroleum and 
Minerals Pipelines Acquisition of Right of User in the 
land ) Act. 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declares ita intention to acquire the right of tiser 
therein . 


Provided that any person interested in the said land may . 
within 21 days from the date of this notification , object 
to the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission . Coostruction & 
Maintenunce Division , Makarpura Road ; Vadodara -390009 . 

And every person making şiich an objection shall also 
state specifically whether he wishes to he heard in person 
or hy legal Practitioner , 


[भाग II - - 


3 ( ii ) ] 
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Pipeline from DJAK to GNBIHeader 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagru 


396 


28 


80 


397 


Village 


Block No. Hec - Are Cen 

ture t iare 


Namavi 


398 
414 
413 
412 
409 
408 
187 
166 


003 12 

27 17 
0 1703 
0 11 44 

19 76 
02 60 

07 28 
0 06 50 


186 
221/ B 
219 
222 

217/ A 
217/ B 
216 
213/ A/ 

B 
212 
Cart track 
211 
208 
238 
236 / B 
232 


16 80 
(1) 01 11 

28 80 
03120 
0 2880 
( 3760 
0 1440 
00135 
_0 05 3 . 
00300 


165 


[सं . ओ0 -11027170/ 80-मो एन जी डी -III] 


9P 
10 


12 


14 56 
21 84 
21 32 
14 
11 96 
2080 
02 86 
20 80 
29 12 


16 / 8 
16/ A 


S . O , 2643 . — Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for tho trans 
port of petroleum from CPF to T . Point in Gujarat Stato 
pipelino should be laid by the Oil & Natural Gas Commission . 

And wheroas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire that right of usor in the 
land described in tho schedule annexed hereto . 

Now , therefore , in exercise of the powere conferred by 
sub - soction ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User fo the land ) 
Act, 1962 150 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of usor therein ; 

Provided that any person Interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notificution, object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competont 

Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road ; Vadodara -390009 . 

And every person making such an objection shall also statc 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
legal Practitioner . 


() 


19 


30 / P 


() 


SCHEDULE 
Pipeline from C . P . F . TO T Point 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Amod 


Villago 


Block No. 


Hec- Are Cen 
taro tiare 


INo. O - 11027 / 88/ 90 - ONG. D . III ] 
फा . पा . 2643. -~-यसः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में सी पी एफ से टी बिन्दू 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन सेल तथा प्राकृतिक गैस 
पापोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और पसः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपावर मनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मर्जित करना प्रावश्यक है । 

प्रतः मम पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकार फा अर्मन ) अधिनियम,1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा द्वारा प्ररस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अमित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा 
घोषित किया है । 

मार्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए पामेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक 
गस भायोग, मिर्माण पोर देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोड, मड़ावा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विभिदिष्टक्तः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह पाहता है कि उमफी मुनवाई म्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी झी मार्फत । 

अनुसूची 
सी . पी . एफ . से टी बिन्दु तक पाइप लाशन बिछाने के लिए 
राज्य : ग { R it 

: आमोद 
मलाक नं . है . मार से टीयर 


Valipore 


393 


0 


0 


. 


03 60 
15 60 
2880 
1680 


394 
395 
397 
399 
414 
413 
412 
409 
408 
167 
166 
165 


0 
0 

0 
__ ( ) 
0 

0 
0 


31 20 
2880 
27 60 
14 40 
01 35 
05 31 
0 0 


5 
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गांव 


- - - - - - 


- - -- - 


383 


धनीपुर 
. . . .. . - - 


___ 0360 

. . . 


का . मा. 1644 .....यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हाता है कि 
मामालि । । गह भावश्याः । कि गुजरात राय में भी पानी चाय में 

पी एम राक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेन नथा पाहसिक 
गैस आयोग द्वारा पिछाई जानी पाहिए । 


- ... 


. . . 


04 


.. - 


. . 


406 
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- 


और प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतवपापय मनुसूपि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करमा प्रावश्यक है । 

मतः प्रब पेट्रोलियम और पनिज पापलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रम ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतद्वारा 
घोषित किया है । 

बरात कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाप 
लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
पायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, यहोवा - 9 को इस 
मधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
जी एन जी पाय से . ईपी एस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य गुजरात जिला : भण्च तालका : बागरा 


पौर अत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोज म 
के लिए एतापायब मनुसूपी में पणित भूमि में उपयोग का अधिकार जित 
करना प्रावश्यक है । 

प्रसः अब पेट्रोलियम पौर खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
मधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 60 ) की धारा 3 
की उपधारा द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का मपना भाशय एसद्वारा 
पोषित किया है । 

बशर्ते कि उपस भूमि में हिसवर कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम प्राधिकारी , सेल तथा प्राकृतिक 
गैस मायोग,निर्माण और देखभाल , प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौदा - 9 को इस 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
फरेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


अनुसूची 
जी. एन . सी. क्यू . से जी . एन . ए . क्य . होपर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : भमच तालुका : जंबुसर 


गोष 


म्लाक 
न 


हे 


. 


भार . सेफ्टी . 


गांव 


म्लॉक न . 


हे. 


म 


मुलेर 


63 


1300 


नसीयाव 


26 


00 


00 
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131 / 2 
131/ 3 
131/ 1 
135 


70 


114 


115 
113 
112 
119 
120/ ए 
108 


na described in thary to acquire that right of laying such 


05 
0 28 
000 -10 

0 0650 
0 00 18 

07 28 
0 14 
__0 02 
008 45 
00 

50 
0 22 
008 40 
0 1466 

06 50 
0 1976 


69 


S . O . 2644 . - Whereas it appears to the Central Government 
that it is - necondary in the public intorost that for tho trans 
port of petroleum from GNGY to EPS in Gujarat State 
pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commis 
sion . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire that right of user in the 
land described in the schedule annexed horeto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferrod by 
sub -section ( 1 ) of thc Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Usor in the land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquiro the right of user thorein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road; Vadodara- 390009 . 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be heard in person or by 
logal Practitioner. 

SCHEDULE 
Pipeline from GNGY to E. P. S . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


06 


33 
33/ पी 


21 


20 


" 


19 


- - - 


- - - - - - 


- 


- - - 


- -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Villaco 


Block No. Hec - Aro Cen 

tare tiaro 


Mullar 


63 


10 


3000 


S. O . 2645 . -- - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necondary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from GNCQ to GNAQ Header in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Com 

mission. 
And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipelinc , it is necessary to acquire that right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelinos ( Acquisition of Right of User in the land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of user theroin : 

Provided that any person interested in the sald land may , 
within 21 days from the date of this notification object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodara-390009 . 


[ No . 0-11027/ 71 /90-ONG . D . III ) 


का . मा . 2645 -- - यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह पावण्यक है कि गुजरात राज्य में जी एम सी क्यू से जी 
एम ए स्यु हीगर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन सेल सपा 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


[ भाग II -- 


3 ( ii ) 


भारत का राजप - अक्तूबर 6 , 1990 / माश्विन 14, 1912 
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- - 


- - -- 


- -.. - : - . : - - ... - ... . - - - 


. 


- - - . - . 


- - 


AL 


And cvory person making such an objoction shall also state 
specifically . whetner he wishes to be hcar in person or by 
logal Practitioner , 


865 ए बी 
8.03 
806 


34 
10 


20 


09 


60 


SCHEDULE 


804. 


Pipeline from GNCQ TO GNAQ Hoader 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Jambusar 


00 


800 
807 
810 
811 एबी 


३० 

00 
0020 
24 

20 
04 

80 
00240 


43 


Village 


Block No . 


Hec- Are Cen 
tare tiare 


Nadiyad 


0 
0 
0 


2600 
05 00 
29 70 


[ सं. ओ- 11027/ 73/ 90- मो एम जी . डी . 3] 
S . O , 2646 . - -Wliereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in tho public interest that for thọ tradis 
port of petroleum from CPF to T Point in Gujarat Stato 
pipeline should bo laid by the Oil & Natural Gas Commission . 


0 


06 


50 


0 


07 


28 


131 / 2 
131 / 3 
131/ 1 
135 
114 
115 
113 
112 
119 
120 / A 
108 
69 
33 
33 / P 
21 


0 
0 
0 


00 
06 
22 


30 
50 
70 


And whoreas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquired that right of User in the 
land described in the schedule annexed hereto : -- 

Now , thereforo , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) 

Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government hereby 
declares its intention to acquire the right of uger theroin ; 

Provided that any person interested in tho said land may, 
within 21 days from the date of this notication, object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodara - 390009 . 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether by wishes to be hear in person or by 
legal Practionor. 


08 40 


20 


___ 14 66 

0650 
___ 19 76 


19 
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SCHEDULE 
Pipeline from C .P . F . to T Point. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Bagra 

Block No. Hectaro Are 


Villagc 


Conti 


aro 


Chanchwoll 


878 


39 


60 


का . मा 2646 ... यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में सी पी एफ से टी बिदु 
तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और अतः , यह प्रतीत होता है कि ऐमी लाइनों को बिछाने के लिए 
एतदपायस मनुसूची में घणित भूमि में उपयोग का अधिकार पणित करना 
भावश्यक है । 

प्रतः अब पेट्रोलियम और खनिज पापलाइन ( भूमि में उपयोग के 
मधिकार का मर्जन ) मधिनियम , 1962 ( 1962 फा 50 ) की धारा 3 
की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
उसमें उपयोग का अधिकार अजित करने का अपमा माशय एतद्द्वारा घोषित 
किया है 

वणतं कि उक्त भूमि में हिसबद कोई व्यक्ति , उम भूमि के नीचे 
पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा गैस प्राकृतिक 
मायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग, मफरपुरा रोड, बड़ौदा - 9 को इस 
प्रधि सूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

मौर ऐसा अक्षप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन 
फरेगा कि या यह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या फिसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


866 
865 / A / BI 
803 
805 
804 
800 
807 
810 
81I / A/ B 
Carr track 


00480 

02 


___ 40 


अनुसूची 
सी . पी . एफ. से टी विदु तएपाईप लाईन बिछाने के लिए । 
गज्य : गुजरात जिला : भरुच तालुका : वागरा 


[ No. 0 - 1 102773 /90- ONG. D . Ill 
फा , पा , 2647 . - - पमः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
मि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में धुवारण मे के 
जी जी एस तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइम तेल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिये एरापामय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अभिस 
करमा मषश्यफ है । 

प्रतः अब पेट्रलियम मौर स्खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का मर्जन ) मधिनियम 1962 ( 1962 फा 50 ) की धारा 
) की उपधार। धारा ( 1 ) प्रात शसियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अमित करने का प्रपना माणय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 


गोय 


नाक नं . 


- 


- 


- 


- 
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- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


हे . पार . सेंटी . 
- - - - - -- -- - - -- - - - - - -- - .. ... 
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14 

40 


पांचवम 
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1440 
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बशर्ने कि उक्त भूमि में हितमय कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे 
पाप माइन बिछाने के लिए भाक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, तेल सपा प्राकृतिक 
गैम प्रायोग निर्माण और देखभाल प्रभाग , मकरपुरा रोट , बड़ोषा - 9 को 
इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

पौर ऐसा आक्षेप करनेवाला हर व्यक्ति विनि दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो 
या मिरी विधि व्यवसायी के मार्फत । 


003 92 
0 00 50 
00037 
00620 


150/ 3 
150/ 4 
147/ 3 
146 
145/ 2 
142 
143 
32/ 21/ 2 
83 


01 


19 


01 


75 


06 


30 


अनुसूची 
धूधारण से के जी जी एस सफ पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य :गुजरात जिला : खेडा तालुका : बोरसव 


03 


84 


57 
00683 
00357 
0385 
___ 00 35 

161 


माव 


म . नं . 


है . 


मार संग्टी 


821 

पावापार 
442 / 2 
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कालु 


312 


0560 

55 


00 


50 


338 
343 
350 + 
356 


02 


59 


U0 


158/ 1 


S . O . 2647 . . .. Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that tor the trans 
port of petroleum from Dhuwaran to KGGS in Gujarat Stalo 
pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission 

And whereas it appoars that for the purpose of laying such 
pipelinc, it is necessary to acquired that right of usor in the 
land described in the schedulo annexed boreto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -eection ( 1 ) of the Section 3 of tho Petroloum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Usor in the land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , tho Central Government hereby 
declares ils intention to acquire the right of user thorelu ; 

Provided that any porson Intorosted in the raid land may . 
within 21 days from the date of this notication, object to tho 
laying of the pipeline under tho land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenanco Division , Makarpura Road ; Vadodara - 390009 . 


And every poron making such an objection gall also stata 
specifically whothor he wishes to bo hoar in person or by 
legal Practitioner. 


२ 


- 


SCHEDULE 
Pipoline from Dhuvaran to KGGS 
Stato : Gujarat District : Kheda Taluka : Borsed 


03 


00 

53 
0280 
00035 
00357 | 
0035 
0 05 25 
00287 
0 03 15 
0 02 25 
00161 
0 02 10 
0012 
00525 
७0083 

15 
00056 
0 01 26 
0 01 33 
04 1 
00259 
00458 
0560 
0 00 25 
0 00 25 
04 00 

00 
( 00 77 

56 
00204 
0 00 87 

02 00 
329 


क 


Village 


358/ 2 
3631 
363/ 2 + 3 
365/ 12 
365/ 6 
408/ 6 
408/ 1 
408/ 2 
357/ 
108/ 3 
357 
406/ 1 
106/ 2 
गाडाबाहू 
101 / 5 + 6 
403/ 1 
402 
435/ 1 
435/ 2 
434 
437/ 1 
437 / 2 
439/ 1 
139/ 2 
440 / 2 
441 
443 / 1 
442/ 1 
442/ 3 
मार्ट ट्रेक 
127/ 2 
127/ 1 
। 28 
125/ 
130 


Survey No . 


Hoctare Arc Cantar 
345 


- 


Kalu 


342 
338 
343 
359 / 4 
356 
358 / 1 


0280 


03 


00 


358 / 2 
363 / 1 
363/ 2 + 3 
365/12 
365/ 6 
409 / 6 
408 / 1 
108/ 2 
357 
408 / 3 
357 


00287 


___ 


___00193 
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- 
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- - - - - - 
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- भारत मा राजाल .. अक्तुबर 6. 110/ मापियन 11, 1912 

4.109 
- --- -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- --- - 

अनुसूची 
डाजे एक से जी एम बी माई (बिहार ) मा पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य ; गुणराम जिला : भरुष लालूका : वागरा 


01 


गाव 


माकगं . 


हे 


पार भेटी 


03 


16 


फकोषरा 


898 


40 
88 


14 


897 
896 


JI 


07 


80 
90 


862 


103 
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406/ 1 
406/ 2 
Cart track 
401 / 5 + 6 
403/ 1 
402 
435/1 
435/ 2 
434 
437/ 1 
4372 
439 /1 
439 / 2 
440 / 2 
441 
443 / 1 
4421 
442/ 3 
Cart track 
1272 

1211 
128 
129 / 212 
130 
150 / 3 
150 / 4 


00 


25 


S. O . 2648 . - . Whereas it appears to the Central Governnient 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from D / AK to GNBI Hoador in Gujarat 
State pipelino should bo laid by the Oll & Natural Gas Com 
Imission. 


02 


03 


06 
01 


And whereas it uppears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquired that night of user in the 
land deserlhed in the schedule annexed hereto :- - 

Now therefore , in exercise of the power conferred by 
sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquialtion of Right of User in the land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Contral Government hereby 
declarea ito intention to acquire the utght of user therein ; 


06 


00 


06 


146 
1452 
142 
143 
82/ 2/ 1/2 
83 
84 
82/ 1 
Cart track 
442 / 2 


Provided that any person interested in the gnid land my 
withia 21 days from the date of this notication , object to the 
within 1 d . , any person interested in the said tona 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Diision, Makarmura Road : Vadodara- 390009. 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wlabes to be henr in person or by 
local Practioner . 


SCHEDULE 


00385 
00015 
00161 


Pipoline from DJAK TO GNBI Henifer 
State : Gujarat District : Bhuruch Taluka : Vagra 
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Village 


Block No . 


Hoctaro Are 


Centiere 


KADODARI 


40 


1A 


898 
897 
896 
Cart track 
862 


0 


10 

56 
11 14 
0780 
03 90 


[ No 0 -11027/90/90-ONG. D . I ] 


का . पा . १648 - - यम: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डीजीए के से जी एम भी 
पाई हिटर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पारपलापन तेन तथा 
प्राकृतिक गैस पायोग द्वारा बिछाई जामी पाहिए । 

पौर प्रतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी माडमों को बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भमि में उपयोग का अधिकार अजिन 
भग्ना आवश्यक है । 

अमः अन पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपरोग के 
अधिकार का मर्जन ) अधिनियम, 1982 ( 1962 का 50 ) की धारा 
1 को उपधाग द्वारा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
"उसमें उपयोग का पभिकार अजिन करने का प्रपमा घाशय एपद्वारा घोपिन 
किया है । 

बशर्ते कि उफ भूमि मे हितबद कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाप 
लाईन बिछाने के लिए प्राक्षेप मलम प्राधिकारी, मेन तथा प्राकृतिक गैस 
भागोग , निर्माण और देवभाग प्रभाग, मकरपुरा , रोड , पौधा- 9 को प्रम 
अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमाभाग करने वाला हर व्यक्ति विनिविण्टाप्तः पहमी कथन फरेगा वि . 
क्या यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत स्म से हो या किमी विधि 
म्यवसायी की मान । 


का . मा , 2649.--- यत: केनीय सरकार को यह प्रवीन होता है कि 
लोकहित में यह प्रायम्यक है कि गुजरात राज्य में भी एम एफ सी ( माई 
जी एन- 21 ) से ई पी एम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाईम 
नेम तथा प्राकृतिक गैम पायोग नारा बिछाई जानी चाहिए । 

और प्रतः यह प्रतील होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन 
निए एतवपाबद्ध अनुषी में वणिम भमि में उपयोग का अधिकार अजिन 
करना प्रावश्यक है । 


अमः प्रब गेटोनिपम . और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1862 ( 1962 का 50 ) की बाग : 
की उपधारा द्वारा प्रदान गकियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मग्मार न 
उममें उपयोग का अधिकार राजन करने का अपना पाणय एमद्वारा घोगिन 
किया 


4410 
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बशर्ते कि उस भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि के मीये पाच 
लाइन बिछाने के लिए भाक्षेप सक्षग प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस 
प्रयोग , निर्माण प्रौर देखभाल प्रभाग , सकरपुरा रोड , वौदा - को पप 
अभिसूचना की तारीख से 21 विनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथम करेगा 
कि क्या यह पह नाहना है कि , उसकी सुनवाई पक्किगत रूप में हो या किमी 
विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 


निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरसुरा रोड, महोला- १ को बम " प्रधिसूपमा 
- की तारीख से 21 दिनों को भी पर कर पा । - - - - - - 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिपिष्टतः पर भी कथन 
फरेगा कि क्या यह वह पाहता है कि उनकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से 
हो या किमी यिति म्यवमामी की मार्फत । 


अनुसूची 
जी एन एफ एस ( प्राईजी एन -43 ) से ई पी एम सक पाईप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात 

जिला : भाच तालका : घागरा 
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- 


- 


- 


- - - 
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- 
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- 
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- - 


- 


- - 


- - 


- 
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गांव 


सम्माकन 


हे 


पार 


सेन्टी 


गांव 


गंधार 


321 


जी एम एफ सी ( प्राई जी एन - 21) से ई पी एस तफ पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
गज्य : गुजरात 

जिला : भरूच सालुका : बागरा 
ब्लाक नं . हे मार सेन्टी 

- -- -- - - - --- - -- - - - - . - . . . . -- - - - - - - - - - - 
गंधार 

322/ / बी 

018993 
- - - - - - - - -- - - - - -- 

म . ओ . 11027/ 91/ 90- मो . एन : मी . पी .-[ II ] 


322/ ए/ बी 


01 7880 
01 1245 


.. . - . . . - . 


{ सं . ओ- 11027/ 02/ 90- मो . एन . जी . डी - 3] 


S . O . 2649 ,4Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the trans 
port of petroleum from GNFO (IGN. 21 ) to EPS in Gujarat 
Štatc pipeline should be laid by tho Oil & Natural Gas 
Commission. 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is nocessary to acquired that right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) 
Act . 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government , heroby 
declares ity intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to the 
laying of the pipeling under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road ; Vadodara - 390009 . 

And every person making such an objection shall also state 
specifically whether he wishes to be hear in porson or by 
legal Practioner. 

SCHEDULE 
Pipeline from GNFC (IGN -21) To BPS 
State : Gujarat District - Bharuch Taluka : VAGRA 


S .O . 26 .50 ,- - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the tradis 
port of petroleum from GNFS (IGN-43 ) to EPS In Gujarat 
Ştato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Com 
mission , 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquired that right of user in the 
land described in the schedulo annexed hereto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the land ) 
Act, 1962 150 of 1962 ) , the Central Government her 
declares its intention to acquire the right of user thercin ; 

Provided that any person interosted in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , objext to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road ; Vadodara- 390009 . 

And every person making such an objection shall also stato 
specifically whether he wishes to be hear in person or by 
legal Practioner. 

SCHEDULE 
Pipeline from GNFS IGN- 43) To EPS 
State : Gujarat District : Bharuch Tiluha : VAGRA 


Village 


Bloch No . 


Hoctare Are 


Contiare 


GANDHAR 


321 
322 / A / R 


01 
01 


7680 
12 45 
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Village 

Block No . Hoctaro Are Contiare 
GANDHAR 322/ A/ 

B 

018993 

[ No . O -11027191/ 90 - ONG . D . III ] 
का . प्रा . 2650 --- प्रत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन एफ एस ( पाई 
जीएन-43) मे ई पी एम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 
मेल तथा प्राकृतिक गैम प्रायोग द्वारा विछाई जानी चाहिए । 

और प्रतः यह प्रतीत होता है कि प्रेमी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एनदपायब अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना प्राय 

प्रम पत्र पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उममें 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतदद्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ने कि उस भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाप 
लाइन बिछाने के लिए ग्रामर मक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैम यायोग , 


का . प्रा . 2851 - - पतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीन होता है कि 
लोकहित में यह मावश्यक है कि गुजरात राज्य में जी एन डी ई ( 1 ) से 
ईपी एप तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेन तथा प्राकृतिक 
गैस भायोग द्वाग बिछाई जानी चाहिए । 

और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
के लिए एतदपावन अम मृची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अजित 
करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा 3 
की उपधारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना प्राशय एतवद्वारा घोषित 
किया है । 


भाग 


3 3 ( ity] 


भारत का राजपत : अमबर , 1897, काश्विन 14, 10 } .. 


बशर्ते कि उका भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भनि के नीचे पान 
लाइन निछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैम 
प्रायोग, निर्माण और देखभान्न प्रभाग , मकरपुरा , रोड, बड़ौदा - 9 को इन 
अधिसुचा, की तारीख में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टन. यह भी कयन 
करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप मे हो या 
कितो विधिवसायी की मार्फत । 

अन गूची 
जीएन सी ई ( 11 ) से ईपी एम तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : मुजरात 

जिला : भरूच तालुका : यागरा 


गायोग , निर्माण और देवनाल प्रभाग, मकर रा रोड, जड़ोदा- 3 को इस 
अधिक हो तरोध में 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

__ और ऐमा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन 
करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यकिसान प मे हो या 
किसी विनि व्यवसायी की मार्फत ! 

अन मुली 
डी जे ए के रो जीएन बी आई ( हीटर ) तक पाईप लाईन बिछान के लिए ! 
गज्य : गजरात 

जिला : भन्दच तालुका : बागरा 


गांव 


ब्लाक नं . 


आर . 


सेन्टी 


गांव 


व्लाक नं . 


ह . 


पार 


सेन्टी 


35 


37 


मुलेर 


028304 


1300 

(1728 
0 1976 

36 


मं , ओ- 11027118naa मो . एन जी . डी . 1 


। . . . 


20 


,, , , . . . Hereas it appral s ti tile Central Government 
ise it is rear in the public interest that for the trans 
py of petnaeum from GNDINI ) to EPS in Gujarat State 

Pi11 . 0 " live laid by the Oil & Natural Gas Conmis 
Fil . 

Added boost ai aplieans that iur the purpose of la , in : such 
pigciino , ii is nccessary to acquired that right of user in the 
laol Filizéierted in Ole schedule innered hereto . 
" 1001, ita cfors, in exercise of the powers conferred by 

3ersion of the Section 3 of the Petroleum ani 
Alimonito r ies Acquisition of Right of User in the luni ! 
A . . . 19621 , the Central Government hereb , 

barve lion to acquire the right of user therein ; 
try", sest sure I any person interested in the said land may , 
wi 

1701 , the date of this notication , object to the 
1: 39py, radovina rin liri nder ile 1 : n tog Corinttent 

12 dhe TV Wur: Gas Comnirion , Construction 
Virati .. Division. Makarpura Roud: Vadodara-390009 . 

A101 paron making such an objection shall also state 
Sectiully whether 12 wishes to be heard in person is by 

7 PAP. 


- - 


- 


• . . . . . . . . .. . . 

मं. . ... ...7 hriyोग : मो . मो . - 


S . C . - - 
tilv ni Misit in 


Cic : , it ippuitis o fac ( oulia Gelterniient 
dotel v it the public inie : e s that for the 


voor interling terke bin ! The 

Natural 
( Maah Haiciali 
and percas, e 

for the purpose of laying 
slici riecline , it is necessary to acquire the right of use : 
1 ) { h : fuld escrites in the schedule annexed hereta ), 

ut , digitiur , in excice of the powers conferred liyo 
his ti : ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mine 
jul. Pirci nes ( Acuisisition of Right of User in the land : 
rict , 1962 (50 ( f 19621, the Central Government hereby 
clare , il , intentis in te sitýlic to right of 

IC : 19 : 


. 
Siais 


SCHILU ! 

} { ; F. .. 
suuret District : Aharuch 


ülma : 


Bleu Ni 


Trilart Art 


Printin 


Prorakd that any person interested in the wall land may , 
within 21 days from the date this notification , object to 
the lavini ol uc pipeline under the land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commissioi) , Construction , 
Maintenance Divisioni , Markarpurn Road: Vadodara - 390009 . 

And every raison making such an objection shall also 
state specifically whetha y he line 83 litidin son in 
by legal Pilotitioner 


-- - - - - -- - - - 

No . 0 . 11027/100:00-ONG. DIII] 
ani . . .. 552.-~ ~पन. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित नह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में डीजेए के रो जी एन बी आई 
हिटर स . पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पागलान नव तथा प्राकृतिक गेम 
प्रयोग १९. निनाई जानी चाहिए । 

यो - यह प्रतीत होता है कि सीवाना को बिनाने के साजन 
के लिए एक पद अन सूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकाः जिन 


SCHEDULT 


Pinpline from CIAK ( NEILTIR 
State . Gujyrat District :Bharuch Taluha : Vogna 


do 


Villave , 


Blork N , 


Hertare 


Are 


Centiare 


AI ADAR 


00 


37 


38 


76 


36 


. .. अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( म में उपयोग के 
अधिकार व अन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 50 ) की धारा : 
की उपधारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 
इसमें उभरे का अधिकार अजित करने का अपना प्राशय एतदद्वारा घोषित 
किया । 

बपात उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीचे पाहाय 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप माम प्राधिकारी तेत तथा प्राकृतिक गैम 
2589C O - 8 


39 
10 
4018 


102 
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• 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - - - 


-- 


- - 


- 


187/ 


1) 2288 


103 


181 


104 


180 


7. 5 


101 


00520 

0 0 40 
0 

95 
0 11 70 

1456 


179 


68 


106/ A 


38 


112 


178/ पी 


-- 


" 


. -- 


- - - -- - - 


- 


- --- - - 


- - - -- - - - - - - - - - - - 


- -..- .. -- - - 


- 


- - 


177 


2 


( No . 0 -11027 / 87 /90-ONG. D . ] 


715 


711 


713 


का . था . 2853 -- - पत . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य में ही जे ए के से जी एन 
पी माई हिटर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन केल तथा 
प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


712 


11 


711 


718 


72 


और अतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतबपावल अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार मजित 
करना आवश्यक है । 


708 


4 . 


709 


0 . 
50 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में अयाग के 
अधिकार का अमन ) अधिनियम , 1962, ( 1962 का 30 ) की धारा की 
उपधारा द्वारा प्रास शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना श्राप एनबहाग घोपित किया है । 


[ सं . आ -11027 / 39/ 31 - प्रो . एन 


. * , " 3] 


के . विवेकानन्द , डेस्क अधिकारी 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितमज कोई व्यक्ति , उस भूमि के नीष पाइप 
लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारो, तेल तथा प्राकृतिक गैस मायोग , 
निर्माण और वेखमाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ौथा-4 को इस मधिमनना 
की तालीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 


_ . O . 2633. - - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the 
transport of potroloum from DJAK to GNBT Teader in 
Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natur 
Gas Commission . 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः यह भो कथन 
करेगा कि क्या यह बडू वाहता है कि उनको सुनमाई व्यक्तिात हा मे हो या 
किमी विधि टायमायी की मार्फत । 


अनुसूची 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquired that right of ukser 
in the land doscribed in the schedule annexed hercto : 


डी जे ए के से जी एन बी माई (हिटर) तक पाईप लाईन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालुका : घागरा 
गांव 

ब्लाक सं , हे . पार सेन्टी 


गाव 


Now , therofore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (1 ) of tho Section 3 of tho Petroleum and Mine 
rals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962) , the Central Government hereby 
declares its intention o acquire the right of use : thoroint ; 


पनीमादण 


गावाट 


() 


80 


251 


54 


249 


56 


192 


94 


Provided that any person interested in tho said land may , 
within 21 days from the date of this notification , Objject to 
the laying of tho pipeline under the land to the Competont 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction , & 
Maintenance Division, Markarpura Road; Vadodara - 390009 . 


190 


80 


191 


18817 / बी 


And every person making such an objection shall ako 
state specifically whether ho wishes to be hear in person OF 
by legal Practitioner. 


185 


90 


भाग II . - 
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SCHEDULE 
Pipeling from DJAK to GNBI HEADER 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vegra 


- - केन्द्रीय सरकार द्वारा 
नामित गर अधिकारी 


6. मध्यक्ष , गांधी स्मारक निधि 
7. श्री राम मोहम गांधी 
8. प्रो . रामजी सिंह 
9 . श्री तारीफ सिह 
10. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा 
11. श्री प्रार. के . नारायणन 


Village 


Block No. 


Hectare 


Are C nti 


लोक सभा द्वारा निर्वाचित 
लोक सभा द्वारा निर्वाचित 
राज्य सभा के सदस्यों द्वारा 
निपचित 


arc 


--- 


-- - 


- 


-- - - 


- 


- 


- - 


Pagiyudara 


Cart track 
25 ] 


[ सं . 250 11 7/ 85-निर्माण - 3 ] 

एस . रंगामाथन , उप सचिष 


192 


MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 

( Works Division) 
New D :lhi , the 18: h September , 1990 


190 
191 
188/ A / B 
185 
187/ A 
18.1 
180 
179 
178/ P 
177 
717 
714 


00260 
0 07 54 

0 14 56 
00494 
00380 
0 01 14 

0 2600 
007 

0 2288 
008 
0 06 76 
017 
035 
008 
0083 


S . O . 2654. - - In exercise of the powers conferred by sec. 3 
read with ub -sections (1 ) ( 3 ) of secti . n4of the Rajghat 
Samadhi Act , 1951 ( 40f1951 ) and in supersession of this 
Malsty Ns ifiction No . 35011 / 7/ 85 -- W3. dated 14. 3- 1989 , 
th : C . ntral Governm nt here by re - constitutes the Rajghat 
Samadhi Cim pittee with the following mʻmbers , Damtly : 
1. ShriKamalapati Tripathi -- Chairmon 


2 . Mayor othe MornicipalCorporation - - Ex- Officio 
3 . Chir Secretary of th:: p :lhi Ad . . - Oftcials nomiatel 
ministration 

byth Contralo 
vernm" nt . 


713 


712 


) 


0 0988 
( 01 14 
00650 
0872 


711 


4 . Joint Secretury, Minusity of Urban 

Development (dealiar with hc 

subj. ct ) 
5 . Jolat scrctary ( Fin) Ministry of 

U . han Development . 


718 


708 


709 


} 


} $ 


60 


6. Chairman Gandhi Samatihi Nicih ) Non- Official nemi 
7 . Shri RaiMohan Ganchi 

Sarti by the Centra 
) Givernmc17 ! 


- . - - - 


- 


- 


- . 


. - . 


[ N ). 0 - 11037/29/ 90- CNG. D . III ] 
K . VIVEKANAND , Desk Officer 


8 . Prof . Ramji Singh 
9 . Shri Toriff Singh 
10. ShriRatilalKalikas Vuunita 
11 . ShriR . K . Narayan 


Elucidub y ihe 
Mimba of the 

Lok Sabhu 
Elchid by the 
M mbers of the 

Rajya Sabha 


[ N ) . 250 : 1 / 7/ 85. W - 3 ] 
S . RANGANATHAN , Dy. Secy . 


शहरी विकास मंत्रालय 

(निर्माण प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 18 सितम्बर, 1990 
का . मा . 265 4.- - राजपाट समाधि अधिनियम , 1951 ( 1951 का 
41 ) मी पारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2) के साथ पटित धारा 3 
द्वारा प्रबस पाक्तियों का प्रयोग करते हुए सपा इस मंत्रालय की विमांक 
1 + 2- 1989 की प्रधिसूचना संख्या 26011/ 7/ 85-निर्माण - 3 के मधि 
क्रमण में केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित सदस्यों सहित राजपाट समाधि 
समिति का एतदवारा पुनर्गठन करती है , मामत : - - 
। 
1. श्री कमलापति त्रिपाठी 

- - अध्यक्ष 
2 मिली नगर निगम के महापौर ) पयेम 
रिसीप्रशासम के मुख्य सचिव 

[ - केन्द्रीय सरकारद्वारा 
4 समाधि से सम्बन्धित मयुक्त सचिव घाहरी नामित अधिकारी 

विकास मंत्रालय 
5 . प्रपत्त सचिष, ( वित्त ), सहरी विकास 

मेरास 


- - - 


- 


3 


. . - . . - - . 


. 


. - 


- ... 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


मंचार मंत्रालय 
( पूरसंचार विभाग ) 

मई विकली , 10 सितम्बर, 1990 
का . पा . 1855:- - यतः मेरठ टलीफोम प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र का 
परिशोधम फरमे के संबंध में भारतीय सार नियम , 1951 के नियम 434 
( iii ) ( 2 ग ) के तहत मेरठ के समाचारपक्षों में एक सार्वजनिक सूचना 
प्रकाशित की गयी थी जिसमें प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों 
से उनकी भापसिया तथा इस संबंध में उनके सुभाष, समा -बारपक्षों में 
सुषमा प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर मांगे 

गए थे ; 
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- 
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और यतः स्पर्षक्त सूचनः 8- ! - 89 के “ दैनिक अमर उजाल 
" दैनिक हमारा युग और दैनिक जागरण और मेन्ट में जनता के लिए 
प्रकाशित हुई श्री : 


System shall continue to pay local tariffs as long as they are 
located within 5 kms of any exchange of this system and 
remain connected to it . However, when an exchange is 
opened to serve these areas , these are liable to he connected 
to that exchange system. 


तथा जबकि उपर्यवन सूचना पर जनता की आपत्तियां पदं सझाव प्रात 
नहीं हुए हैं : - 


INo. 3 -12186 -PHBI 
PRADEEP KUMAK , Direcibi . (Phanes . E ) . 


। 


नतः अत्र उन नियमों के नियम 13.! ( iii ) ( 2 ग ) हारा प्रदान किन 
का प्रयोग करते हए महानिर्देशक , दूरसंचार एलन द्वारा यह घोषणा करने 
हैं कि 16- 10-1990 से मेरटेलोमोन पानी का परिणोधित-स्थानीय क्षेत्र 
इस प्रकार होगा : 


LATML 


WERHasi 


pe 


सूचना और प्रसारण मनालय 

नई दिल्ली 15 मिनम्बर 19 . 


- 


- 


- 


मेरठ टेलीशान प्रणाली-मेट टेलीफोन प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र अन्तर्गत 
3 . घ . सरकार की दिशांक 11- 9-87 की राजपत्र अधिसूचना में . :: 193 11 
एनबी - 7- 217 - 7 ) में रक्षा अधिसूचित गरट म्यनिसिपल कागमोशन और मरट 
कैंटोन - मंट बोर्ड के क्षेत्राधिकार में दराने वाला क्षेत्र शामिल होगा अपन 
कि मेरठ मानिलिन का गोरेशन और मेरठ टोनमेंट बोर्ड के बाहर रहने वाले 
टेलीफोन उपभोक्ता जिन्हें नेट विमानी से सेवा प्रदान की जा 
रही हो , वे तब तक स्थानीय 

श 

राब ना देसम प्रगानीक 
किमी भी एक्पज रे. 5 कि . मी . के भीतर के क्षेत्र में स्थित होकर 
: इससे जुड़े र नागि , जब इन क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने के लिए कोई 
एक्सचेंज खोल दिया जाएगा, तानी क्षेलों को किमी प्रणाली 
से जोड़ा जा मलेगा । 


का . पा . :: 6 3G-~~-चलचित्र प्रमाणन ) निपल, 1983 के नियम ? और 
8 नया चलचित्र अधिनियम 1952 ( 1952 का : 7 की धाग की उपधा 
( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विषय पर न 
मंत्रालय के दिनांक 16 अगस्त, 1990 की मम शाविसूचना के अनुक्रम 
में केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय फिल्म पाणन बोर्ड के वसई सलाहकार पैनल 
में दिनांक 9 अगस्त. 1950 अगले टेको मक निम्नलिखित पधित 
और मदस्त , प में निराल बारनी है :----- 


- 


9 


[ नं . 3 -12/ 30- त्रयों 

कमार, निदेशनः ( कोन-ई । 


1. श्री मुनील बु.मार दोही 

श्री मिलीया अनंत गर 
१. भीमनो गधा दी . पोमन 
१. श्री शच्या नवी 
5. डा . (श्रीमी) विजय या 


की 


A 


INISTRY OF COMMUNICATIONS 


LE. 


Dcpartment of Tclecommunications) 


; टा . हरीश मोहनी 


New Delhi , the 19th September , 1990 


m . . . / iter . ( सी )] 
है . म . सर , स्त्र प्रभारी मी ! 


S . O . 2655 .- -Whereas a public notice for revising ire local 
üles of Meet i Telephone System was published as required 
by rule 434ATE (2C) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in 
the Newspaper : in circulation at Meerut, invisting objections 
and suggestions from all persons likely to be affected thereby , 
within a period of 30 days from the date of public tion vi 
the notice in the Newspapers ; 


INISTRY OF INFORMATION & BRO4UCASTING 


New Delhi, the 18th September , 1900 , 


And whereas the sad notice was made available to the 
public on 8- 13 - 89 in the Dainik Amar Ujala , Dainik 
Hamara Yug . Dainik Jagran Meerut ; 


And whereas no objections and suggestions have been re 
ceived from the public on the said notice ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
rule 434 (III )(2C) of the said Rules, the Director General 
Telecommunications hereby declares that with effect from 
16- 10- 1990 the revised local area of Meerut Telephone 
System shall be as under; 


5 . 0 . 2656. -- - In exercise of the powers ronferred by ELE 
: ation (1 ) of section 5 of the Cinematograph Act 1952 
37 of 1952 ) and rules 7 and 8 of the Cinematograph ( Certi 

ration ) Rules 1983 and in continuation to this Ministry s 
Notification of even number dated 16th August, 1990 on the 
subject, the Central Government is pleased to appoint the 
following persons as members of the Bombay Advisory Panel 
of the Central Board of Film Certification with effect from 
9th August , 1990 and until further orders : 

1. Shri Sushil Kumar Todi 
2 . Shri Zinnia Anant Thakoor 
3 . Smt . Sudha D . Soman 
„ , Shri Achyut V . Bendre 
5 . Dr . ( Mrs.) Vijay Wadhwa 
. Dr. Harish Mohanty. 

[File No. 814 /615ÖFYC)] 
T. S. ARASU, Desks Citicer (C ) 


MP 


Meerut Telephone System .--- The local area of Meerut 
Telephone System shall cover an area falling under the juris 
diction of Meerut Municipal Corporation as notified vide 
U . P . Government Gazette Notification No . 2193 / II - NV - 7 
121 / K - 78 dt . 11 - 9 - 87 and Meerut Cantonment Board ; Provid 
ed tha the telephone subscribers located outside the 
Meerut Municipal Corporation and Meerut Cantonment 
Board limits but who are served from Meerut Telephone 


{ * T * 11 - 
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श्रम मंत्रालय 
af faaa , 17 fara salt , 1990 
71. 91 . 657 Tilii fara glafrieti, 19.17 ( 1947 7.1 
14 ) FT ETT 17 97 HEUT À , torna Teito Traia FET 
के प्रवन्धतंत्र . मंबड लियाजको और उनके कर्मकारों के पाच, अनुबंध 

Mico afora (Gaia i ria 79 . viši niTTIT . 
F 4147 a ; 1912 i Ftfff? Wat is for sale * * 
11- 9-90 Ti 9167 will 


MINISTRY OF LABOUR 


New Delhi, the 17th September, 1990 


U . 2657 .-- To pursuance of Section 17 of the Industrial 
Dmtes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Cenral Goveinment 
industrial Tribunal No . 2 Diarbad as shown in the Anne 
xure in the industrial dispute between the cmployers in relation 
to the management of Food Corporaiton of India and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on 11 - 9 - 1990 . 


Knagaui. He was placed under suspension vide order dated 
23- 5 -82 by the then Regional Manager , FC Patna on whe 

round oi contempiated aepartmenii coquiry aga nst him . 
He sied a Vie uit No . 32 / 82 in the Court of Munsill 
jid dina against the order i silcision out on hearing 
his faturn the injunction was relu .ed . He filed an appeal 
against that order before the D15 :rt Judge Paina which was 

kolitica as Misc . Appeal NO . 57 / 82 . The District Judge 
stoyed the operation of the ordei paist by the Masif on 

1 ) ak to stayed te operation ot the 9011910n order 
dlatci 23- 3 -82 vide order dated 12 - 7 . S After scorice of the 

di stay order on the managemcot, the concerned workman 
was again placed under suspensiin by Shri A . A . Faridi the 
itie stor keg .onal Manager , FCI Patna vide his order 
di011 - 7 - 82 . 1 he concerned workulin again filed a peisijon 
Cefore the District Judge ratna and thereafter vide order 
dated 20 - 8 - 82 the District Judge stayed the operation of the 
Suspensior Order dated 14 - 1 - 82 . Tie District judge furrier 
Slot d & nrocceding for contempt of court against the 
311 .19 Wenck. After service or the said stayed gitar or 
ths management the concerned worksnin was allowe: to join 
Quiy by ijle Sen ci Regional Wanit, FCI atna vacating 
his - Cn order of the concerns workman . The order 
the Senior Regional Manager, FCI Patna was communi 

aird io the concerned workman by the District Manager, 
FCI Patra vide his letter dated 12 - 8 -82 . Accordingly in 
purrounce of the said order the concerned workman joined 
his duty at Khagaul, FSD on 16 - 8 - 82 . The District Judge 
Vilos order dated 1 - 9 - 82 dinpped the contempt proued ng 

T SL tue managenent on the submission of the nanage 
ment that suspension order dated 1 .1. 7 -82 was issued in mis 

nception and confusion of facts . Subsequently the con 
cerned workman withdrew Title Suit No. 32 / 82 as per dis 
cussion held with the management keeping in view that the 
concerned workman was allowed to join duty . The con 
cerned workman was directed to icport for duty at Gaya 
and accordingly reported at Gaya where he worked for 15 
to 20 days but thereafter he was tieated under suspension . 
He reported his case to the District Manager, FCI Gaya and 
was allowed to put his signature in the Attendance Reg ser 
and was also allowed official tour to d fferent places for 
which he was paid T . A . but after sometime he was again 
* treated under suspension . Even after putting attendance and 
allowing official tour , the concerned workman was being paid 
subsistence allowance only not his full wages. The con 
cerned workman requested the management to pay him the 
full pay and other allowances and to treat him on duty but 
" the management did not pass any order . 


AT 


3 


ANNCZURE 
REFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIJI. 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PROSENT : 
9. N . Sinha , Presid ng Officer . 

Reference No . 5 of 1990 
4 : the miler of an Industrial Disçures under Section 10 ( 1 )( d ) 

of the I. D . Act, 1947 
L ARTIES : 
Employers in relation to ihe management of Food Cor 

poration of India and their Virkmen . 
PPEARANCES : 
On behalf of the workmen - Sri Vijayendra Komur the 

concerned workman himself . 
On behalf of the employers- - Shri K . S. Chahal, District 

Manager , FCI, Gaya. 
STATE : Rihar 

INDUSTRY : Foo : 
Dhanbad the 31st Augus , 1990 

AWARD 
Tile Government of India , pisity of Labour in exercise 
ci te povers conferred on the under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the i . D . Act, 1947 has referred the following dispute to 
his Tribunal for ad udication nd , their Order No . L - 2202 
( 267 ; / F / 89 IR ( Coal-II) dared , the ilth January , 1990 . 


SCHEDULE 
" 4"hether the action of the Monagement of Food Cor 

poration of India Patna by placing Sri Vijayendra 
Kumar under contin ka suspenskin w . e . f. 23 - 3 - 82 
1: 11 date and denying full wages and other benefits 
even after resumption on bis diniy on order dated 
12 - 8 - 82 and conducting enquiry on dropped charges , 
is legal and justified ? If not, to what relief the 
workman concerned is entit " 


The management had passed cnly 2 suspension orders 
dated 23 - 3 - 32 and 14 - 7 -82 against the concerned workman . 
He allowed to join his duty on 12 - 8 -82 and thereafter no 
Other suspension order was issued aga nst him . As he was 
allowed to join his duty after the crder of suspens on , the 
order of s ;ispension came to und ones for all and at such treat 
ing the concerned workman under continued suspension was 
illegal and upjustified . The management did not issue any 
chargesheet against the concerned workman for the allaga 
tion for which he was placed under guispension on 23 - 3 -82 . 
FCI has its Staff Regulation , 1971 which guides the service 
conditions of the employees working there . Accord ng to 
Regulation 66 ( 5 ) suspension is effective only till it is revoked 
or modified . If a suspension einployee is allowed to work 
even on the basis of injunction order the previous suspension 
order would not revive after vacation of the injunction 
order . The concerned workman has been discriminate 
inasmuch as the pay of the conmerned workman has not 
been revised although the pay of other employees and 
suspended workman have been revised with effect from 1- 8 - 83 
The management is trying their best to victimise the con 
cerned workman by conducting enquiry on dropped charges 
even by the adopting unfair labour practice . The Senior 
Regional Manager has to seek prior approval from the 
Managing Director if the employee is kept under suspen . 
sion levond 6 months hut in the case of the concerned work . 
man who has been under suspension for more than 6 months, 
no approval from the Managing Direrior has been obtained 
and as such the suspension order is illegal on this ground 
also . On the above faris it has been proved that an Award 
be passed in favour of the concerned workman holding that 
the art on nf the management of FCT mangcement in nlaring 
the conrerned workman under continued susnennion with 
effect from 73 - 3 . 87 onwards even after resnmntion of his 
duties vide order dated 12 -2- 82 and denying wages and other 


The case of the workmen is that the concerned workman 
Shri l iiayendra Kumar was appoin cd as AG III ( D ) in 
Food Cor oration of India . He joined !18 duty on 16 - 7 - 78 
at Bhagalpur . He was confirmed by the Sr . Regional Mana 
ger , Patna .with effect from 16 - 1 - 79 He detected the case , 
of misappropriation against the Asstt . Depot Superintendent 
Incb8156 , F . S. D . Bhagalpur. Ther :ile the crncerned work 
nau Was uansferred by the mana , rijerf to FSD Khagaul 
at this request on the ground that his life was in danger 
at ESD Bhagalpur as he had couririneu itgainst the Asstt . 
Delt. Supid . The concerned workman joined at FSD 
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consequential benefits and conducting / initiating enquiry on 

The concerned workman is under suspension since before 
dropped charges vide Memorandum dated 9 - 8 -84 is illegal tho effective date of implementation of Wage Revision 1.c . 
and unjustified and the concerned workman should bo treated prior to 1- 8 -83 . He has also been convicted by the Special 
on duty full back wages and other consequential beneſite Judge Patna in 2 Criminal Case . Considering his conviction , 
with effect from 23 -3 -82 , 

Suspension and other attending circumstances his case is 

under consideration regarding jovision of his puy and final 
The case of the management is that the service condition decision will be made on its own merit . 
of the employees of Ful India aro regulated by the FCI 
Staff Regulation 1971 framed under the FCI Act. The con 

The two departmental enquiries on 2 separate proceedings 
cerned workman has concealed somo facts in order to obtain 

will be held against the concerned workman and final decision 
an order in his favour . The concerned workman Shri will be taken after completing the enquiry on the basis of 
Vijayendra Kumar was appointed as AG - II ( D ) which is the the finding of the enquiry officer. Besides the two depart 
lowest Grado of the cadre of the post. While the concerned mental enqu.ries the concerned workman has also been con 
workman was work ny at Khagaul PSD he was placed under victod in two criminal cases of CBI and tho authorities havo 
suspension vide order dated 23 - 3 - 82 on the basis of allegation taken action against him after conviction as per statutory 
regarding shortages of huge quantity of fertilizer and empty provision of FCI Statt Regulation , 1971. As the concerned 
gunny bags from FSD Khalagul. The matter was reported workman hul obtained order of statusque from Mungift 
by tho District Manager, Patna . Against the said suspen - ion Cogit Patou and ALC (C ) Hazaribagh final action on con 
er the concerned workman filed Titla Sult No . 32 / 82 10 

viction of the concerned workmen w99 lield up and DOW 
the Court of Munsiff III Patna wherein ho made a prayer for it will be decided is the order of injunction has been vacated . 
injunction which was rejected by the Muns. ff . Therea . lor the 

The management has never adopted an unfair labour practice 
concerned workmag filed an appeal numbe od as Msc . Appeal 

against tho concerned workman . The concerned workman 
No. 37 /82 before 
/ 82 before the District Judre Patna who gtayed the 

has been filing casc after case in order to escape from the 
operation of the order of Munsiff and further stayed the stepartmental action against him , Under the FCI Hoad 
operation of the suspension order dated 23 - 3. 82 ull the die quarters circular No . 41 issued on 16 - 12 - 83 the approval of 
rosal of the Appeal. Dur . org that time the CBI Patna algo the Managing Director for continuation of suspension beyond 
registered a separate criminal caso relaing to the same cago 

6 months is not required . Ou the above facts it is prayed by 
in whicli tho concerned workman was placed under su pet 

the management that the concerned workmin is not entitled 
sion . The CBI cane wag numbered as RC Case No. 18 , 82 to any relief. 
under prevention of Corruption Act and under Indian Penal 
Code . A copy of the said case of the CBI was made ava la 

The points for decision in this case ure 
ble to the FCI Management alleging commission of criminal 
offence by the concornod workman . Thereafter the conce ned 

1 . Whether the action of the mounugeinent of FCI Patna 
workman was again suspended vde order dated 14 - 7 -82 on the 

by placing the concerned workman Sri Vijayendra 
basis of tho Institution of a criminal case against him . Tho 

Kumar under continuous suspension with effect 
concerned workman again filed a Msc . Case No. 120 82 

from 23 -3 - 82 till date is justified , 
before the District Judge Patna against the suspension order 

2 . Whether the action of the nianagement in denying 
dated 14 - 7 - 82 and obtained stay order aga pst the operation 

full wages and other benefity to 
of the suspension order dated 14 - 7 - 82 , The FCI filod Civil 

the concerned 

workman even after resumption of his duty vide 
Revision No. 1126 of 1982 and 1127 of 1982 boforo the 

order dated 12 - 8 - 82 is legal and justified and 
Hon ble Patna High Court Patna against the said order and 
another order of the District Judge where he had given notice 

3 . Whether the action of the management in conduct 
H8 to why contempt proceeding be pot started against the 

ing enquiry on dropped charges against the con 
management for having violated the order of stay passed in 

cerned workman is legal and justifted ? 
Miac . Appoal No . 57782 , Tho Hon ble High Court Patna 
suspended both the orders of the District Judge Pataa and 

The workmen cxamined only WW -1 who is the concerned 
dirocted the Dist. Judge to d spose of Misc . Appeal No . 57 82 " orkman Vijayendra Kumar hlusoll . The managentent 
and Misc, Case No . 122 / 87 within one week . Both the waamined to witness . The documents of the management 
M . Appeals were heard by the District Judge and he dis marked Ext. M - 1 to M - 8 and the documents of the work 
minod bethi tho Misc . Appeal. Thus the said order of in 

men ure marked Ext. W - 1 to W -21. 
junction granted by the District Judge had been vacated and 
boxh tho suspension orders dated 23 - 3 - 82 and 14 - 7 - 82 he amę 

Point No . ] 
operative and effective from the dates of its ssue . The gug 
pengion order Against the concerned workman therefore 

It is the admitted case of the parties that while the c011 
hecame operative with effect from 23 - 3 -82 . 

cerned workman Vijayendra Kumar was working at Khagaul 

FSD of FCI, he was suspended vide order of suspension Ext. 
With regard to continuation of enquiries on departmental W - 1 dated 23 - 3 -82 . The management has also got the said 
proceeding against the concerned workman the management 

suspension order dated 23 - 3 - 82 marked as Ext, M - 1. It will 
has started 2 separate proceedings against the concerned 

appear from Ext. W - 1 that the concerned workman wag 
workman on 2 sets of separate allegation vide Memorandum 

suspended in contemplation of disciplinary proceeding against 
dated 9 - 8 - 84 and 20 - 6 - 89 . " The enquiry on the two proceed him under Regulation 66 ( i) of FCI Staff Regulation , 1971 . 
ingy are in progress and have not bcen dropped us alleged 

No specific allegation appears to have been made in Ext. 
by the copcorned workman . The disciplinary Authority W - 1 , Ext. M - 1 which is the photo copy of the suspension 
namely the Sr . Regional Manager issued order dated 21 - 8 - 82 order dated 23 - 3 - 82 shows that the contemplatcd disciplinary 
directing tho concerned workman to continue under suspen 

proceeding against the concerned workman was regarding 
sion from the date of issue of the aforesaid suspensłon order, 

misappropriation of huge quantity of fertiliser and also short 
SUADension case of the concerned workman and others age of empty gunny bags which reason of suspension is given 
were reviewod from time to time from the date of suspen - at the foot of Ext, M - 1. It is submitted on behalf of the 
sion and it was considered not Appropriate to release the concerned workman that in his copy of the suspension Ext. 
concorned workman from suspension as he was involved W - 1 the reason for suspension which is stated in Ext, M - 1 
in prosecution case of CBI in which he has been subsequently at tlie foot is not stated . It will appear on perugal of Ext. 
convicted and sentenced to undergo R . I. for one year and W - 1 that this order is also a photo copy and its original copy 
has further been sentenced to pay fine of Rs. 5000 in defanlt with the workman has not been bled . It is quite possible 
theroof to undergo 6 months in Special Case No . 10 / 82 and that the lower portion of the order in which the reason for 
11 / 82 . The conduct of the concerned workman 19 noi suspension and the note of receipt of the copy under the 
worthwhilo to release him from suspension and as such he signature of the concerned workman has been omitted in 
ig continuing undor suspension till now . It is wrong to say Ext. W - 1 while obtaining the photo copy of the order of 
that the suspension order against the concerned workman has Bispension dated 23 - 3 -82 . It appears therefore that although 
been withdrawn and revoked by the disciplinary authority , the details of misappropriation of fertilizer and shortage 
The calm of the concerned workman that he rcgumed duty of empty guny bags is not stated in the suspension order 
is wrong . According to Regulation 66 - 5 ( A ) suspension order the management had givon an indication an to why the con 
modo or decmed to have been made undor thés Regulation cerned workman was being put on suspension . Regulation 
continued to remain in force unlong it is modified or revoked 66 of the FCI Staff Regulation . 1971 deals with suspension , 
by the competont authority . 

Ragulation 66 ( 1 ) ( A ) shows that the disciplinary anthority 
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may place an employee uuder suspension where a disciplinary has also referred to Regulation 66 ( 5) ( A ) of the FCI Staff 
procredit gebiitsi in je contemplated or is rending. Thus Regulation 1971 wherein it is stated that an order of yuspen 
The Stall Regulation which admillcdiy gives the service condi gion made or decmcd to have bcca made under thg rule WUR 
tion of its employee has clearly laid that an employce may due tu renain in force until it is modified or revokcd by 
be placed under suspension even when a disciplinary proceed the atuhority competent to do 40 , A similar argumcat w & S 
ing against himn is contemplated . Thus it was not necessary made in the case of Mukum Chund wo Vrs, Municipal Board 
for the inanagement to give the details of the allegation for Faizabad reported in AIR , 1959 Alahatad page 686 . In 
which the concerned workman was being suspended . How 

page 9 of the judgement their Lordship have stated that 
cver , in the present case the management hos indicated the " there is no force in the argument that the first suspension 
reasons for the suspension of the concerned workman , The order was in existence though in ubeyhyce and that conse 
management therefore was within their rights under the FCI quently another suspension ordcu could not be pagsed at all. 
St:ut Regulation to suspend the concerned workman Aga It was said that the first suspension order would revive after 
disciplinary proceeding against hiin was under contempla the Writ Petil . on was dispose u The argument is based 
tun . 

upon an aironeous view of what is suspension . Suspension 

in its very nature is of a temporary duration and there can 
Admittedly the concerned workman filed Title Suit No. 

le no suspension of suspension . When a suspended servant 
32 /88 in which although he did not succeed befo 

18 lowed to resuing work the 819 ponon comes to an end 
Munsiff, he succeeded before be District Judge in obta n and comes to an end once for ul. He muy be suspended 
jog order of injunction staying the operation of the order of Hajdst but there is nothing i ke the suspension remaining 
suspension dated 23 - 3 - 82 . It is also admitted that there 

under suspension and reviving on huppening of a certain 
after tho concerned workman k again placed under sus event. " In view of the above it will be clear that the first 
pension by the Senior Regional Manager , FCI Patna vido 

uspension order dated 23 - 3 - 8 ? wie no longer in cxistence 
Ext. M - 2 (equivalent to Ext. W - 2 ) dated 14 - 7 - 82 . It is also And the same was revoked in as much as the concerned 
Hdmitted that the concerned woskhan filed a petition before 

workman joined his dut es on 16 - $ 82 at Khagaul F . S . D . I 
the District Judge Patna who vide his order dated 10 - 8 - 82 hold therefore that suspension oder Fxt M - 1 dated 23 - 3 - 82 
stayed the oneration of the suspension order dated 14 - 7 - 82 cannot revive after the order of injunction was vacated by 
and initiated the proceeding for contempt of Court against the District Judge , 
the management. It will appear from Ext. W - 14 dated 
11- 8 -82 that on the very next day of the order of the District 

So far the second suspensiin order dated 14 - 7 -82 Ext. 
Judge dated 10 - 8 -82 the Senior Regional Manares Shi A . N1- 2 is concerned it uppoary from the evidence of WW - 1 
Faridi wrote this letter to Shri Mahaboob Ali. District Mana 

Vijayendra Kumar that cven after the Order of stay ly tho 
ver FCT Patna in which it is stated that consequent upon the 

District Judge he was trealed by the management on suspen 
order of Hun ble District Judge Patna dated 11 -8 - 1982 (it sion and he was again put uocer suspens on by the manage- . 
should be 10 - 8 -82 ) restraining the order of the Senior ment with effect from 14 - 7 - 32 without revoking the previous 
Regional Manager dated 14 - 7 - 82 till the final decision of order of suspension . On perunal of Exi. M - i and M -2 it 
the case peniling hefore the District Judae . Sri Torili vill uppeur that Ext. Mi- 1 was in respect of suspension for 
advised the District Manager , Patna to Accept the joining 

usappropriation of huge quantity of fertilizer and also 
report of the concerend workman at Khagau ) under the Turis Sciage of empty gunny bagi where is the suspens onder 
diction of the District Manager , Patna . He also directed 

Ext. M - 2 dated 14 - 7 - 82 was in tespil of the two criminal 
At the concerned Asstt . Depot Superintendent should he 

45€ which were under the investigation by the CBI vide 
instructed accordingly and Sliri Vijaendra Kumar muy also 

NC . Case No 17182 , 18 / 82 : Dainut she concerned workman , 
be notified to give his joining rerost . On the basis of the 

Thus the allegations in Ext. M -2 were not the same as the 
seint lettes Shri Malahoob Ali , District Manager vide Ext. 

alicgation in Ext. M - 1 and tre concerned worknion was 
W - 5 dated 1 ? - 8 -82 wrote a confidential letter to the Asstt. suspended vide Loxt, M - 2 because of thic investigation of the 
Depot Superintendent , FSD Khacaul in which he directed C ise under the Prevent on of CD , atitinArt and J . P . C . Which 
that consequent unon the order of Honille District Tudge falls under Regulution 66 ( 1) (c ) of the FCI Staff Rcgulation 
Jutrd 10 - 8 -82 and in view of Senior Regional Manager , 1971 providing that where casos against an emplovce a res 
Patna s order the Agett Sunat. was advised to accept the pect of any criminal offence is under investigation , enquiry or 
joining rerort of Shri Vi ayendra Kumar at Khapaul. Ext. tr .l , the empleo may lie $ 2131 lid . Thus the reason for 
W - 15 is the joining rerort of the concernerl workman V . Luspension under Ext. M - 2 lated 14 - 82 way not the same as 
Kumar which shows that in purlinnre of the letter of that of thc allegation in the s i39495i0n order datei 23 - 3 - 82 
the District Manager , FCT Patna datert 12 - 8 -82 he renosted 

The management Therefore, y link ld suspend the 
for duty on 16 - 8 - 82 in the forenoon This fact that after tho 

merned workman underC C Hall! : vi the FCI Stall 
order of the District Judge dated 10 - 8 - 82 he was allowed to 

lopulation , 1971 A9 even th : 1 tur suspension order dated 
join Juty by the order of the Sr . Regional Manager , Patna 23 - 3 - 82 had bron passed . It g adnite that the operation 
and that he actually joined as ordered at FSD Khagaul on of 1 

Gider of susitü :01 Unted 23- 3 . 2 1114 AVC * 
16 - 8 - 82 is not denied . It is clear therefore that the suspen vide order of the District Judge dated 12 - 7 - 82 passed in 

der dated 23 - 3 -82 wag revoked by the management Appeal No. 57 /82. 
And that the concerned workman continued working with 
effect from 16 - 8 - 82 . 

WW - 1 has stated that when the D { strict Judge Patna isotd 
It annears from the case of the management that when a contempt order against the Sr. Regional Manager, Patna 
they were informed of the institution of the case by the CBI when he was suspended for the second time, the Sr . Regional 
Joa nst the concerned workman rider prevention of corruption Manager and the District Manager called him and asked 
Act and Indian Penal Code the management again placed him to withdraw the Title Suit No . 32 / 82 And thereafter 
the concerned workman under suspengion vice order dated 

pension order will not be effective Against him , He 
14 - 7 - 8 ? The concerned workman went in revisinn Against further stated that thereafter he undertook to withdraw Title 
the aid order of sugnension dated 14 . 7 -82 hefore the District S lit No . 32 /82 pending in the Court of Munsiff and joined 
Judge Paina who vide his order dated 10 8 - 82 again staved at Gaya 29 directed . He has stated that at Gaya he WAS 
the operation of suisnersion order Gatell 14 - 7 -82 and initiatid allowed to mark his attendence for about 13 to 16 days and 
the aforerding for contempt o court pgainst the management . thereafter he was again treated under suspension saying that 
The management went in cviginn kafara the Hon hle High he had already withdrawn Title Suit . He has stated that 
Court in CR 1126 / 82 Ant 1127 / 82 . It is not denied by no other 911901ension order has been pasged against him 
the workpen that the Hon ble High Court Patna suspended 

after 14 - 7 - 82 and no chargesheet has been submitted against 
both the order of the District Judge Patna and issued direc kim in resnect of the case in which he was su pended by 
tive to the District Judge to dispose of the misc , appeal No . the management. He has stated that there was one Arvind 
57 / 82 and Misc . Case No. 122 / 82 pending before him within Şingh involved along with him in which he was suspended 
one week . It is stated by the management At page 9 of and had filed a Title Suit in which an interim order went 
the W / S that the District Judgo heard the matter and againgt him . He has stated that thereafter Arvind Singh 
dismised the Misc . Appeal No . 57 /87 and Misc , Casc 

filed Mier , Anal in the Cour of nitrici Tudor Hazaribagh 
No 122 82 . It bag been argued on behalf of the manage . 

and in that case the management had filed verifirnting In 
ment that as the order of Injunction staying the order Which It was declared that the ntdet nt su rene on of Arvind 
of suspension dated 14 - 7 - 82 bas been vacated , the sys 

Singh dated 7 - 1 - 83 and Regrondent No. 4 dated 23 - 3 - 82 and 
renginn orders daten 23 - 3 -82 nd 14 7 - 82 became onesative 14 - 7 - 1487 ctnod automatically vacated from the date of 
and effective from the dates of its Issuo . The management issue and they were to be paid full pay and allowances from 
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the respective disciplinai y authority Would exerciss his 
uiscretion at the per . oa ji sustasiun beyond 6 months is 
to be extended . So far the case or the suspension of the 
concerned workman is concerned the susperis on order 
were UL 23 - 3 -04 and 24 - 7 - 8 % anu o munjhs 110m the date of 
suspension or the concerned workman from those 2 d .tte will 
be 20 - 9 -82 and 14 - 1 -83 wuen the ircular Exé, M - 8 was not 
1a operation . Thus according !o the previous regulation 
the Managing Director was the appropriate authority to 
pass the order of extension of the suspension order beyond 
6 months which has not been compled in this case . This 
fact also wil } show that as there was no prisval of the 
Managuig Director for extending the period of suspension 
of the concerned workman bcyonu 6 months, the suspension 
order had its own death afli : months of the oriler of 
Il pensioni , 


the cats of spen - on . He has stated that he was Respon 
uent yo , 4 of ihe said Misc . Appeti NO, 9 , 83 and the i ? 
that the concerned workman wa rypondent No , 4 in ital 
casc hi pot aenied by the managerne :it . Ext. - 16 is ine 
photo copy of the verification nied cv the District Manager , 
Full Dayd datcd 29 - 12 -84 . it will appear from the sand 
Veric ton of J . P . Verma , District Manager . Her Gaya 
who act filed the verification 02 Cel.all of the ke :puudkont 
No . 1 to 8 declaring that ihe statement nade in the netition 
by Respondent No , 4 of which he was verify ng was true 
and correct to the best of his knovije ge huid Lolici . He 
further declared that the order of Suspension of worellait 
Ne 1 ci 7 - 1 -83 and Respondent No . daled 23 - 3 - 83 and 
14 - 7 -82 hill stand automatically vacated from the date of 
their issue itself and they will he paid full pay and allowance 
from the date of suspension till sats i joini ng their dut.cs . 
It wil thus be clear that the suspension order dated 23 - 3 - 82 
and 14 - 7 - 82 stood automatically valuated from the date of 
theit icsuc . Ext. W - 10 is an application dancıl 13 . 9 -82 Writ 
tegy the concerned workman to the District Manager , 
Paton . Wherein he has stated about his oral talk with the 
Distiine Manager and WW - 1 has stried about this Jeller int 
his sy dience . It appears in the 103. perned work an had 
report for duty before the District Manager Gaya on 
13 - 2 - 85 . Fxt. W 20 dated 14 - 2 -85 is a note of the Dinrict 
Malmo Gaya wherein it is stated that Shri V . Kumar 
who has reported for duty on 13 - 2 -65 in Gaya office is 
drecho proceed on tour to Koderna , FSD from 18 -2 - 85 
for sua vilicial work as discussed the Assistall Manager . 
Ho fugher directil that the Assit . Manager should release 
the wilderned workman front 13 - - 85 to proceedi ou tout 
to Koterma where he will remain it the copriletion of 
the xr assigned to hini. li is Cizar therefore that the 
consync workran had joined by duty ai Gaya District 
OLCU and tivt he was awed to rround on tour. The 
man 17:! ha jot elanined ny bitney ; or the District 
Managu.l . Caja to deny the facis contained in Ext. W - 20 
a0 , 1 nu reason to dislative Ujig contents of Ext. 11- 20 . 
Extra 9 is the photo copy of tandance Register oi District 
01 : 6 , FC Gaya for inc orihs uf Fei Ty , 1985 to Nüy , 
1985 h ing that the concerned workmen had reported 
fety 16 2 13 - 2 -85 and his ailendanc i , narked in the 

thaneler Regiiter Ext. V - 19 from 1 95 pro 1011 
byhedde . The original Allongarde Riteindir kry n heen 

i sentenced U21397 - gernani to talis th : 14 copy ti 
the brindancc Register Whirl has buen 1rked as Exi 
W - 10 in this case . It is clear therefore that the conce .ned 
wortun had actually ioined at Gura in the Distritci Office 
of PCI on 13 - 2 -85 and as such the second suspension order 
date ! 1 .1 - 7 - 833 was revoked by the management as will 
apnir trom Ext , W - 20 and the 4tendance Register w - 19 . 
I have already quoted the rulin : reported in AIR 1959 
milk. bad pago 686 while discussing on the suspension order 

had 3 - 3 - 82 which I need pol repeut . I holt therefore 
that the propi? order cf alispension dater 1 - 7 - 8 % also was 
no longer in operation as the concerned workinan had 
joined his duties at Gaya District Office on 13 - 2 - 85 . Thus 
none of the 2 suspension order dated 23 - 3 - 82 and 14 - 7 - 82 
continue in force as the same was revoked and as such 
Regulation 66 ( 5 ) ( A ) will not stand az bar to support the 
case of the management that ihe suspension of the con 
cerned workman remained in operation even when the con 
cerned workman was allowed to join his duties . 


The first suspension order E . W - 1 is dated 
23 - 3 - 82 . As discussed earlier Ext. 114 dated 11- 8 -82 
hows that the District Manager , FCI Patna was advised 
to accept the joining report of the concerned workman 
at Khagaul and thereafter the District Ninacer vide Ext . 
W - 5 dated 12 - 8 - 82 advised tinc Asstt. Demynt Supdı., F . S . D . 
Khagaul to accept the joining report of the concerned work 
man at Khagaui. Ext, W - 15 shows that the concerned work 
man reported for duly at Knigaul ESD on 16 - 8 - 8 ? in pur 
Giance of the letter of the District Manager Ent. W - 5 . Thus 
the concerned workman joined his duties on 16 - 8 - 1982 and 
1119 ) ni rilie Suspension OTOCI IN W -109 23 - 3 - 2 Wil 
no longer in operat on against in COUSCLE - d workman . I 
Hold therefore that ihe suspension oder aing the coKTRO , 
workman dated 23 - 3 -82 was revoked like Manager . 

However, it will appear that in the pijartinse de manage 
ment issued apother suspens on välir Ext. WW daicd 11 - 7 - 82 
on the ground that a criminal cite has undir investigation 
against hini by the CBI. The commind vorkman thricfore 
vas again put under suspension with effect froin 14 - 7 - 82 
in respect of the charge containel in Ext. 1 - 2 . Exi. 1 -20 
nows that the concerned urikinan avain reported for diy 
va 13 - 2 . 95 in the office of the Dirice Manager , Gaya and 
he was given tour duty and also marked attendance in 
the D rict Office , Gaya . This the suspension order Ext . 

W - 2 was also no longer in Opritor gainst the con rued 
Workman with cliect ( ruri ? 13 - ? - 

tore m ene ! : 
mail was already suspender vilic [ : : W - ? vids ord 
14 - 7- 82 . his joining the duty at F . S. D . Khigaul on 16 - 9 - 1488 
was dining the period of his suspension LX1 . W - 2 viated 
11- 7 -82 In this vck of the militar 
order Exi. W - 1 wis revoke a was again put under $14 . 
Penzion froin 14 - 7 -82 . Tlous ne continuer under suspension 
vide Ext. W - 2 dated 14 - 7 - 82 akhough his suscension order 
But W - 1 dated 23 - 3 -82 was revoked on 16 - 8 - 82 6 toonths 
from the order of suspension . 1 - 2 citra 14 - 7 - 82 will be 
14 - 1 - 83 . Admittedly no appius as taken for cytending 
the period of suspension in copect of the susrxnsion order 
Ext. W / 1 Jated 23- 3 -82 was revoked on 16 - 8 - 82 . 6 months 
from the date of suspension of the conceined workman vide 
the two orders of the suspension . In any case , the concerned 
worlman was no longer on uspension after 14 - 1 - 83 in as 
much as the management did not get the approval of the 
Managing Director or any authority extending the period of 
the suspension of the concerned workman after the expiry of 
the period of 6 months from the two orders of suspension . 
Taking the above facts into consideration , there was no 
Vlispans on order against the concerned workman afler 
14 - 1- 83 . It will also appear from the verification Ext. W -16 
that the order of suspension or the concerned workman dated 
33 - 3 - 82 and 14 - 7 - 82 stond vacured from the date of their 
issu and he was to be paid ful pay and allowances from the 
date of suspension till the date ( f joiniag of their duties , 
In this vicw of the matter it is clear that the management had 
agreed that there was no ciiective suonension order against 
the concerned workman from the very date of the two orders 
Oj suspension passed against hin . 


In this connection I would also refer to circular No. 
41 which is marked Ext. M - 8 . Itzhov s that it has been 
decided that henceforth no such approval of the Managing 
Director is required for keeping an employee under sus 
persan beyond a period of 6 months and in all such cases 
the respective disciplinary authority should exercise his dis 
cretion judicially and ensure that no harassment is caused to 
an employee on account of such continued suspension . Prior 
10 the circular Ext. M - 8 dated 16 - 12 - 82 as will appear from 
Ext. 11- 21 dated 1 -6 -83 that the approval of the 
Panaging Director was reduired if an employee was to 
ccntinie ander suspension beyond the period of 6 motnhs. 
The circular Fxt. M - 8 delegated the sair rower to the Disci 
plinary authority to exercise his discretion for continuing 
the suspension beyond the period of 6 months. One 
thing is to be noted in this connection that the circular 

M - 8 came into oneration from 16th December . 1983 as 
the language of the circular shows that henceforth 10 
ar * 331 will be required from the Managing Director and 


Thus finally we have to conclude that the suspension order 
gainst the concerned workman vide Ext. W - 1 and W - 2 was 
no longer in force from the very date of the orders of su pen 
sion passed by the management dated 23 - 3 - 82 and 14 - 7 - 82 . 
Taking all the facts into consideration I held that the action of 
the management of FCI by placing the concerned workman 
sion passed by the management dated 23 - 3 - 82 & 14 . 7 . 42 . Tal 
effect from 23 - 3 - 82 till date is not justified . 
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Point No . 2 
In view of my finding on point No . 1 , I further hold that 
the action of the management in denying full wages and 
other benefits to the concerned workman even after the 
revolution of th two suspension orders is to legal 
and justified . It has been submilied on behalf of the 
workmen that even his pay has not been revised by the 
management with effect from 1 - 2 - 93 although all the staff 
of FCI have drawn their arrears but the pay scale of the 
concerned workman has not been revised . The management 
stated that as the matter regarding his suspension and 
punishment in the CBI case is pending consideration , the 
salary oi the concerned workman has not been revised under 
the revised pay scale of the FCI. There is no ground for 
not revising the pay scale of the workoan as lie was put on 
suspension . The management was bound to fix his pay in the 
revised scale from the date it came into force in respect of 
the other workman of FCI. . The management has shown no 
rule or order to show that pay of an employee of FCI cannot 
be revised during the period of his suspension . I hold there 
fore that the management must revise the pay scale of the 
concerned workman from the date other workman of the 
FCT have been allowed revised pay scales. 


were binding on the management, as those two verifications 
are dated prior to the judgement of the criminal ase Ext. 
M - 7 daed 7 - 10 - 86 it cannot stop the management from pro 
ceeding in domestic enquiry which is of a subsequent date . 

The verification Ext. W - 16 declares that the order of sus 
pension of the concerned workman vide order dated 23 - 3 - 82 
and 14 - 7 - 82 stood automatically vacated from the date of 
their issue and they will be paid full pay and allowances 
from the date of suspension till date of joining their duties 
does not prevent the management from proceeding in the 
domestic enquiry in res : ect of the said two charges. It is 
further stated that any other charges alleged to have been 
levelled from the date of appointment till the date of veri 
fication are dropped and the concerned workman rtards 
exonerated . The power of dropping the charges vest in the 

re is no evidence that the 
appointing unthority had dropned any of the charges le elled 
against the concerned workman . 

In view of the discussion made above I hold that the 
charg s relating to the enquiry procrding against the 
concerned workman has not been dropped by the management 

a a thority and as such it appears that the action of the 
management in conducting enquiry into the charges against 
the concerned workman is legal and justified . 


I hold that the action of the management in denying 
revised full wages and other benefits to the concerned work 
man even after revokation of the suspension order and 
resumption of his duties is not legal and justified . 


Point No . 3 


In the result, I ho d that the action of the management 
of FCI, Patna is not justifieri in placing the concerned 
workman Vijayendra Kumar under continuous susnension with 
effect froni 23 - 3 -82 and denying fuil wages and other henefits 
even after resumption of his duties. I further hold that 
the action nf the management of FCT in conduirting enouisv 
into the charges against the concerned workman is legal 
and iustificd . The management is direrted not to treat the 
concerna workman under susrepsior with effect from 23 3 - 87 
onwards and should allow him in inin his duties and nav 
him his full wages and other benefits with Affert from 
23 - 7 - 8 ? after revising his pay scale of the FCI from the 
date from which other workmen of TOT have been given 
their arrears of wages after revision nf the pay srales The 
management is directed to allot the concerned parkman 
to join his duty within one month from the date of mithii. 
calinn of the Award and the arrears of nav as ind rater 
ahre should he naid to the concerned workman within 
2 months from the date of rublication nf the Awarnt . 


The case of the concerned workman is that the charges 
against him have heen dropped by the inanagement and as 
such the action of the management in conducting enguiry 
on dropped charges against hiin is not legal and justified . 
There is actually no order of the management showing that 
the charges in respect of which the management is propos 
ing to enquire has been dropped . The concerned workman 
has based his claim of dropping of the charges on the basis 
of Ext. W - 17 which is suid to be a verification by the District 
Manager , FCI Gava dated 20 - 10 -84 . It is said by the 
workmen that this verifiration Ext . W - 17 was filed before 
the Addl. District Judge . III Hazaribagh in Misc . Appeal 
No . 9 of 1983 in which Arlind Singh was the appellant and 
the concerned workman was respondent No. 4 along with 
other officers of FCT. It does not appear from the verifica 
tion that it was filed in the said Misc . Appeal. The workmen 
have not filed any order of the Court of Addl. District Judge 
Hazaribagh as to what order pas pissed on the said verifica 

t appears from the verification Ext. W - 17 that the 
sanction order for prosecution of R . C . 17 /82 dated 28 - 12 - 82 , 
18 / 82 dated 5 - 2 - 83 and Memoranduni dated 9 - 8 - 84 shall 
stand cancelled unconditional y as the charges are based on 
non - existent and wrong fact . So far riemorandum dated 
9 - 8 - 84 is concerned , the same has not been filed and the 
Tribunal is not in a position to know as to what is contained 
in the memorandum dated 9 - 8 - 84 . The other case whirh 
has been referred to in Ext . W - 17 is a hot the sanction order 
for prosecution of the cases (lated 28 -71- 92 and 5 - 2 - 83 . The 
management has already fled Fyt. M - 7 which is certified 
copy of judgement dated 7 - 19 - 86 passed by the Snerial Judge 
in resrert of a case under the Prevertion of Corruption Act 
against the concerned workman and others . If the sanction . 
order for prorecution of that rice which has already been 
decidod vida Ext. M - 7 is conccrner . there is now no question 
of its on nation order for prosecution and its cancellation . 
Thus the verification Ext. W - 7 does not stand in the 
way of the domestic enquiry heine halid against the concerned 
workman in resnect of Fxt W - 1 and W - 2 . If the concerned 
workman iç heing denartmenta } ly proceeded n resnect of some 
other allegations than stated in Ext. W - 1 and W - 2 , the 
management cannot be provented from proceeding in the 
domesti, enquiry unless Sharifically connellal hy the manags . 
ment . It has heen siihmittar chahalf of the management 
that after the conviction of the ronerned workman vide Ext. 
M7 the management will be holding domestir enquiry whe 
ther the cnrerned workman dan he digon sserl from service on 
account of his conviction ard sentence of one ven 
imprisonment with fine as passad in Fyt. M - 7 . The said 
matter is quihsequent pvent and the management cannot be 
mugavertent fronymo proceeding in the matter . Even if it he held 
that the faropos tat d ir the verification Ext. W - 16 and W - 17 
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I. N . SINHA , Presiding nfficer 
[No. L -22012 ( 267 ) / F /89- IR (Coal - 11 ) 

RAJA LAL, Desk Officer 
75 farent, 17 EGET , 1990 
# 1. 9T. 2658 ferifria ferate pfafaqun , 1947 ( 1947 # 
14 ) ait ETT 17 WATT UT Å , ZT 778Ti for 7 years 
के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कम्करों के बच, अनबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार अद्योगिक प्रधिकरण , 
F1777 ETT # 1 garfyra Feat , ut into Far Ft 17- 9- 90 
को प्राप्त हुआ था । 


New Delhi, the 17th September, 1990 
S . O . 2658 . - In nursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Gov 
ernment Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the 
Annexure in the industrial dispute between the emnlovers 
in relation to the management of State Bank Of India and 
their workmen . which was received by the Central Gov 
ernment on 17 - 9 - 90 . 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI ARJAN DEV PRESIDING OFPICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
PANDU NAGAR DEOKI PALACE ROAD , KANPUR 

Industiral Dispute No. 12 of 1989 

In the matter of dispute between : 
Secretary , Uttar Pradesh Bank Employees Congress 
Unit Shahbad , Rampur, 
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WONALAAMSTAAVAAMME 


LLL 


AND 


The Manager Adininistration , Bhartiya Siate Bank Region 
II, Civil Lines . Bareilly . 


AND 
Ticir workman - Kasturi Lal 
For the workman - Shri R . L . Chopra . 

For the manaye.nent - Shri N . K . Zakhmi. 
INDUSTRY : Banking . 

STATĘ : Punjab . 


AWARD 


AWARD 


TYTA 


1. The Central Government, Ministry of Labour , vide 
its notification No. L - 12012 /97 / 88 - D - 3 ( A ) dt. nil has le 
ferred the following d :s. ute for adjudication to this Tribunal: 

KYA BHARTIYA STATE BANK KE PRABAN 
DHAKO KA SHRI JAGAT SINGH NEGI KO 
GRISAM KALIN WARDI JO APRIL 82 MEN 
DEI TH NA DENA NYAYOCHIT HAI? YADI 
NAHI TO SAMBANDHIT KARAMKAR KIS 
ANOTOSHI KA ADHIKARI HAI? 


Conrai vovt. vide Gazette notification No . L - 1201213251 
86 - 07 .11( A ) dated 3rd December 1987 issued U /S 10 ( 1) (d ) 
of industrial Disputes Act 1947 referred the following dis 
pits to this Tribunal for decision on a dispute raised by 
Shri Kasturi Lal : 


KYA BHARTIYA STATE BANK BAREILLY KE 
PRABANDHAKO KA SHRI JAGAT SINGH 
NEGI KO SAMBANDHIT KARYA NA DE KAR 
CYCLE BHATTH NA DENA NIAZOCHIT HAI? 
YADI NAHI TO WAH KIS NUTOSH KA 
HAQDAR HAI ? 


“ Whether the action of the management of State Bank 

of Patiala , is justified in declaring the services of 
Shri Kasturi Lal Cashier - cum - Clerk as abandoned 
because he availed long unauthorised leave ? If not , 
to what relief the workman concerned is entitled ? ” 


2 . Present case was taken up at Lok Adalat today . The 
parties have amicably settled the dispute . Shri P . P . Tandon 
Industrial Relation Officer appearing on behalf of the 
management has stated that Kasturi Lal has offered re 
employment from the date of his joining latest by 1st 
August 1990 . His salary will be fixed by giving four incre 
ments earned by him during the previous employment from 

1972 to 1976 and in addition he will also be given four 
more increments without any arrears in this regard . He 
has also stated that workman has to forgo his claim for 
back wages and other monetary benefits in this regard and 
also forgo any claim of seniority and continuity of service 
and other serice benefits except seniority for the period he 
had already served . 


2 . The instant case was taken up for cross examination 
of the workman on 10 - 5 . 90 , when the workman did not 
turn up . On the said date it was ordered that a notice be 
sent to the workman fixing 28 -6 - 90 . On 28 - 6 - 90 the work 
man appeared but the cross examination of the workman 
could not over on account of the fact that the notice was 
sent to the Union which raiced the dispute an ! rotto 
the workman whereas it ought to have ben 217 to the 
workman as he him elf appearing in the case . As cll h one 
more mannrtunity was given to him for his cross examination 
and 27 - 8 - 90 was fixed in the case . From the order sheet 
it appears that he put his initials on the order sheet in token 
of having come to know about the next date , in the 
case. On 27 -8 - 90 he did not turn up despite having full 
knowledge about the date and purpose of the case . 

3 . Thus from the above , it appears that neither the Union 
nor the workman himself is interested in prosecuting the 
case otherwise he should have presented before the Tribunal 
for his cross examination . As such a no claim award is 
given in the case against the workman /Union . 
4 . Reference is answered accordingly . 

ARJAN DEV , Presiding Officer 

[No. L - 12012 /97 /88 -D . III (A )] 


Kasturi Lal workman has accepted this offer of re-employ 
ment offered by the management on the terms and condi 
tions stated above . 

3 . In view of this statement that parties have settled the 
dispute and the workman has approved the offer made by 
the management thus a no dispute award is returned . 
Chandigarh 
12 - 7 - 90 . 

ARVIND KUMAR , Presiding Officer 

[ No . L - 12012 /324 / 86 -D . 11(A ) ] 
S. C . SHARMA , Desk Officer 
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14 ? ETOT 17 5770 H , T 777 # 17 ca ai Ty, 
पटियाला के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट अंद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रोद्योगिक अधि 
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71 - 35014 ( 7 ) /72 feriai 1 -8 - 72 TT Tre Oct087727 STAT 
रूप से विखण्डित करती है । 

[ EUT 57 -35017 ( 1 ) 89 m . T .- 2 ] 

ए . के . भट्टाराई, अवर सचिव 


N 


New Delhi, the 18th September, 1990 
S . O . 2659 , - - In pursuance of Section 17 of the industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial-Cum - Labour Court, Chandigarh as 

shown in the Annexure in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of State 
Bank of Patiala and their workmen , which was received 
by the Central Government on 17- 9 -90 . 


New Delhi, the 18th September, 1990 


ANNEXURE 


BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 

LABOUR COURT , CHANDIGARH 

Case No. I.D . 104 /87 
Emplovers in relaticn to the management of State Bank 

of Patiala . 


S .O . 2660. - In exeicise of the powers conferred by clause 
( a ) of sub -section ( 4 ) of Section 17 of the Employees Provi. 
dent Funds and Miscellaneous Provisions Art, 1952 , the Cen 
tral Governinent hereby rescinds with immediate effect the 
exemption granted to M / s. Bombay Wire Ropes Limited , 
Bombay vide Notification No. S - 35014 ( 7 ) 172 -P . F . II , dated 
1 - 8 - 1972 

[No. S -35017 (1 ) /89 -SS. II ] 
A . K . BHATTARAI, Under Secy. 
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के बीच, अन बंध में निर्दिष्ट चोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
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PTT 13- 9- 90 Ft Sea EHTTL 
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New Delhi, tho 181h September , 1990 
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S . O . 2661 . - - In pursuince of Section 17 of the industial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
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hereby publishes the award of the Central Government 111 
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tho management of Northern Rly . Printing fless, Delhi and 
their workmen , which was received by the Central Govern proposte vous acull tu is a purely içinporary lucusui 
ment on 13 - 9 - 90). 
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LC Juanlu IMDO . Lill vals Postcct 11 me press Dons Consi 

ve . eu Stilettan . His HC11011 Colung in the workinan wus 
TRIBUNAL NEW DELHI 

not L - Coiding to Rules . Tilo ruilway board issued dildo 
I. D . No. 17 /86 

LIUGS 404 Cluice nct 10 IVCISC the promotions alıqdy 

lilado liner wie heri exluilly oidery and llio orders an out 
In the inutter of dispute between : 

ulloll I Indical wietly ls - Licu by ineni on 24 - 1 -65 . Shii 
Shri Ram Kishan Chargeman , Gr. B ., 

Ha u r Lui was reyciind buck to his nuterial issuer ( Stores ) 
Northern Railway Press Shakurbasti , Delhi, 

Cole 10st in the year 1967 und Shri Ruilesh C11400 WAS 
Represented by Yttar Railway Karamchari Union . 

posied to oihulle as skilled titer in his place. 


ا 
!+ 
il el 1 it 
, 
داولاد 
Truli14 


ون 


انا 
انا 


لا 
1 


. 
دادنا 
، 


The 


Versus 


1 . The Supdt., Printing & Stationery, 
Northern Railway , Printing Press , 

Shukurbasti , Delhi. 
2 . The C .P . O . Northern Railway , 

Baruda HousC , New Delhi. 
3 . The G . M . Northern Railway, 

Baroda House , New Delhi. 


4 . In 1966 a Trude lut Tur filling up the post in scale 
120 - - 1xW 124 on 10 - 6 wd sonu Dutt and Asilok 

2018ht ujuli Yvoto aliviind to Yuur in die lude test 
H10174 ,Wilti 011 - T : !il OL Pichu 11 :101108 alt üle provisions. 
Blir thuy Loull not qu : fy and 10 lat WuS dewlarcu . 
Visuu Dutt Fit T ( TUN Niguunati Unit plecnaut himself 
in the Kit Way Tiiui lly Press , Sliakuibasli 10 - 11- 67 and 
Vas placed Senior 10 Rilin kislil wlio was already working 
in dat grade since 1901. It was this action of tue Ninge 
mnent which has licen challenged by Rum Kishan Making 
Vishnu Dutt Senior lo hin . Vishnu Dutt was transferred 
vido Works Manager Jagudhri letter No . 22011: 43 |EV |Pt- 1 || 
930£ | 3 | 1 |LV dated 15- 6 - w7 which reads as under : - - 
" With immcdiate elect On , Vishnu Lutt Hy. S . K . Fitter 

Gr. 11 oſ Grade 110 - - 212 1 . No . 124 workshop 
Ghaziabad is felelled as SK Fitter on ks, 163 at 
h19 on lequert und liansferred under Supet Print 
ing und Sitionery , Northein Ruilway , Shaku basti, 
Delhi. " 


APPEARANCES : 

Shri Partap Rai for the workman . 
Shri Anis Ahmed for the Management. 


AWARD 


The Central Goverijnient in the Ministry of Labour vide 
its Order No. L - 41011( 6 ) /85 - D . II . B ďated 9 - 12 -85 has relerred 
the following industrial dispute to this Tribunal for adjudi 
cation : 


" Whether the action of the Supdt. Printing & Stationary 

Northern Railway , Printing Press , Shakurbasti, Delhi 
and G . M .( P ) , M / Rly , Baroda House , Now Delhi 
in giving seniority to Shri Vishnu Datt over Shri 
Ram Kishan SHM , Printing Press , Shakurbasti is 
justified ? If not, to what relief Sh . Ram Kishan 
SHM entitled ? " 


Thereafter difference orders were passed directing 
Vishnu Duli io appear in some test in the siatement of claim . 
Thc workının has given the details quoting diffo .unt Rules 
but the main contention of the workman was thai Vishnu 
Duit could not be put renior to him and it was a groys 
violution of precedents juvegue and neglect of different : ules 
and provisions of Indian Railway establishment Mangual. 
Since the appoiniment to the Printing Press Shakur Basti 
was at the request of Vishnu Duit so under rulos he could 
not be made senior to the workman . 


2 . Brief facts of the case are that Sh . Ram Kishan work 
man was an employce of the Printing Press, Northern Railway 
Shakur Basti and was initially appointed as Khalasi in Gr, 
70 - 85 ( A . S . ) on 1 - 12 - 48 , He got promotion as bademcı Gr. 
75 - 110 on 23 - 1 -62 and thereafter promoted as skilled fittor 
in gr. 110.- 180 in 1964 and now working as chargeman B 
grade in the same establishment. Mathura Das, who was 
appointed as Khallasi under Deputy Controller of Stores in 
Gr. 70 . 85 on 3 - 6 - 52 was posted as Inkman Gr. 79 . ..85 on 
19 - 6 - 58 . He was reposted in the workshop aş Basic Tradesman 
in gr, 75 . . . 110 on 1 - 4 -61. He way further posted ay Junior 
Roller - Caster in Gr. 75 — 110 and ex -cadre post by passing 
all the rules in connection with the posting & Promotion in 
this connection and was promoted as Roller - caster in Gr. 
110 - - 180 on 16 - 5 -64 , Mr. Dasy wag agail pronoted as 
Mechanic (Ex Cadre ) in Gr. 130 — 212 on 1- 12 -66 . Shri 
Ram Kishan applicant who was eligible candidate for the 
promotion of Mechanic Gr. 130 _ 212 being a fitter protested 


5 . On these grounds after COI ldenog tlo 177atter the 
reference was made for adjudication to this court. 

6 . The railway inanagement in its written statcinent Ellega 
od that Shi Vishmi Duil was transferred to Railway Print 
ing Press after reversion on luis OW1l request in the scalo 
of 110 - 180 and not in the scale 130 — 212 and the fixation 
of seniority was made according to the rules ansl the work 
man was not entitied to any relicf is claimed hy himn . 


7 . I have heard the ld . representative for the rarties and 
luve gone through the record pinduced . The workmin him 
sult anpeared as WW1 while the Management prortured 
G . L . Ratra MW1 to support their case . The main d snuto 
between the paries before me as pointed out by their res 
pective representative was that the transfer of Vislimo Dutt 


- 


- 


- 
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was in the interest of Administration or at his request . If प्रबन्धनन संबंत नियोजको मार के पार्मकारों के बीच , मन यंध में 
the appointment of Vishau Dutt was at his own request then 

निर्दिष्ट मागिक विवाद में केन्द्रीय मा . प्राथाणिजः अधिकरण बम्बई 
ho could not be made senior to the senior most person work 
ing there . It is not disputed that both the Units i. e , Shakur 

ETT 477 WATÍTE , GET Tart i 11- 9-90 Ft 
basti Printing Press and Jagdish Workshop were two diffe . out 

STIGY 2914 
units. The allegation of the workman is that transfer of 
Vishnu Dutt was made at his request and not in the interest 

New Delhi, the 18112 Seplember , 1990 
of Administration for that purpose he has referred to his 
own statement. He has also referred to Ex . M - 5 vide skuled 

S . O . 2662 . - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Vishnu Dutt highly skilled fitter was reverted ay skiileu 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
at his own request and transferred under Supeiiniendent 

hereby publishes thc award of the Central Government In 
Printing and Stationery , Northern Railway Shukur Basti. dustrial Tribunal, Bonibuy is shown in the Annexure in the 
He has further referred to Rule 312 of I. R . E . M , Chapier Ill Industrial dispute between the cmployers in relation to the 
of Non -Gazetted kailway Servants which runs as under : 

Dena Bank and their workmen , which was recived by the 

Central Government on 11th September , 1990 . 
" Rule 312 . — Transfer on request — the seniority of Rly . 
Servant transferred at there own request from cne 

ANNEXURE 
Rly . to another should be allotted below ihat of 
the existing confirmed & offering Railway servaſiy BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
in the relevant grade in the promotion ground in 

TRIBUNAL NO , 2 , BOMBAY 
the new establishment irespective of the date of 
confirmation or length of offering service of the 

PRESENT: 
transfered Railway servant." 

Shri P . D . Apshankar , Pres. ding Officer . 

Reference No. CGIT -2 / 25 of 1989 
8. The representative for the Management on the other 
side has referred to an order dated 20 - 11 -67 sl . No , 12 B PARTIES : 
in which it ly stated that the transfer of Vishnu Dutt is in 

Employers in relation 10 Management of Dena Bank , 
the intçrest of Administration and not at his request 10 
his seniority may be fixed accordingly . Whenever any trans 

AND 
fer is made in the interest of Administration tho seniority 

Their Workman . 
rule 311 would bo applicable and the seniority of Vishnu APPEARANCES : 
Dutt in his case has been regulated by rulo 311 of I. R . E . M . 
Chapter III . 

For the Employers Shri Govind R . Nevrekar , Chief 

Manager (Personnel) . 
9 . On hearing the representative for the parties the only 
point for determination which emerged høfore me was as 

For the workman - No appearance, 
to whether his transfer was at his request or in the interest 

INDUSTRY : Banking . 

STATE : Maharashtra , 
of Administration , The Managemçnt was directed to pro 

Bombay , the 27th August, 1990 
duce the original letter vide which his transfer was effected . 
That was never produced and even a perusal of the W . S . 

AWARD 
Pled by the Mun . gement does not show that the transfer 
way in the Administrative Interest . It simply alleges that 

The Central Government by tlieir Order No, L - 12012 / 10 / 
he was transferred in the Administrative interest and his 89 - D . II ( A ) dated 8th August, 1989 have referred the follow 
seniority was corre _ tly assigned according to rule 311 of the 

ing industrial dispute to his Tribunal for adjudication under 
Establishment Manual. The Management even during the 

Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 : 
stage of arguments was directed to produce the order and 
produce the original application of Vishnu Dutt but the 

“ Whether the action of the management of Dena Bank 
Management failed to produce the same. From tho doçu 

in dismissing from service Shri B . V . Kalambakar 
mçnts and the evidence produced it appears that some case 

justified , If not, 10 What relief is the workman 
was pending against Vislınu Dutt in his own workshop of 

entitled ?" 
Jagadhri where some action was being taken against him 

2 . The Senior Manager , Personnel filed his written state 
and he opted for demotion from the post of highly skilled 

ment ( Ex . 2 ) in support of the action in question taken by 
fitter , Though the original request of Sh . Vishnu Dutt has 

the Bunk managomcnt. 
not been brought on record which cannot be helluvad tu 
have been mispla red . I am of the view that Sh . Vishnu 

3 . The workman was duly served with the notice of tho 
Dutt was transferred from the Jagadhri Workshop to the present reference . He had appeared tefore the Tribunal in 
Printing press at his own request and not in the interest of 

person on 19th September , 1939 and his representativo ap 
Administration . The notice Ex M15 clearly shows that peared on 28th March , 1990 . The reference was received 
from highly skilled fitter he was reverted as skilled fitter at by this Tribunal on 14th August , 1989 and since then the 
his own request and transferred under Printing & Stationery , matter was adjourned from time to tipe to enable the work 
Northern Railway , Shakur Basti, There was no question of man or his Union to file their stutement of claim . However , 
anv Administrative ground taken as ground for transfer no statement of claim was filed by either of them . Therefore , 
and I, therefore , hold that the seniority given to him a cord 

to prove its case . Accordingly 
ines to Mule 311 of the Manual was not justified and his 

the Chief Manager ( Personnel ) , Shri Govind R . Nevrekar 
reniority wou rrouired to he fixed under rule 312 of the 

filed his affidavit ( Ex , 4 ) jn Lupport of the action taken by 
rele Ant rules refered ahove T . therefore . order that the 

the Bank management against the workman Shri B . V . 
ceniority of Rom Kishan and Vishnu Dutt be fixed according 

Kelembekar . As the workman tau lus representative femain 
to rule 312 of the Railway Establishment Manual, This 

ed absont, what is stated by the Chiel Manager ( Personnel) , 
refrsonce stando disposed of accordingly . 

Dena Bank in support of the action taken by the Bunk _ has 
31st May , 1990 . 

gone unchallenged . IQ substance the Chief Manager (Per 

sonnel) stated thus: 
GANPATI SHARMA , Presiding Officer 

" That while the workman Shri . V . Kelembekar was 
[No. L -41011 /6 / 85 - D . II ( B ) (Pt.) ? 

working in the subordinato cadre at our Bombay 
K . V , B , UNNY, Desk Offer 

City Regional Office he stola draft No . 468689 

dated 7th January , 1985 for Rs. 1997 favouring 
of farofy, 18 fort, 1990 

Dena Bank and issued by Canara Bank , Bhawani 

being the proceedy of DBC No. 2568 dated 22nd 
# LaT. ? A4 ? — ufi fuar afufiani , 1947 ( 1947 

December, 1984 for Rs. 2000 Account M / s. Natio 

nal Dye Chem sent in collection by our Ballard 
FT 14 ) i wter 17 TASUT # , .Na TAN THAT HE 

Estate branch . Since our Ballard Estate Branch 


N 


[ ATT II - - 3 ( ii ) ] 

WTTA FT UTE : 
- - = = = - - - -- - 

did not receive the draft in question , on enquiry 
it cagic to light that the workman had deposited 
the gaid draft in his S . B . Account No. 5021 at the 
Tardeo branch of Rajapur Taluka , Janata Sahakari 
Bank Ltd . The amount of the draft was , however , 
not credited to his account as the misconduct came 
10 light by them , 


67, 1990, atuant 14. 1912 
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facrifi , 18 F 797 , 1990) 
7;T HT, 2663- neribuiti 1491 v itit 19 17 ( 1417 :T 
14 ) को धाग 17 : अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ताशाया बैंक के 
प्रबन्धतंत्र के संबन्नु नियनको भार उनके पवारों के बीच , अन पंध मे 
fiface o f faite 

to fitiw ao , 
für TomT592 4. ftma air , 1,4 1479517 at 31- 8- 190) 
वा प्राप्त प्रा था । 


The workman again caused theft of pay slip No. 
1239880 duted 28th Deceruber , 1984 for Rs. 222 
Cavouring M / s . National Automobiles Pvt. Ltd , and 
prepared by (oll Bombay City Regional Office , He 
again tried to deposit the same in his SB account 
No . 27843 with tho Bank s Main Office on 1st 
February . 1985 which however was detected and 
not credited , He thereafter altempted to deposit the 
same in his SB 2 / C No 3287 with the Bank s Prin 
cesy Street branch on 21st February , 1985 by tam 
pering / putting up wrong endorsements when again 
the same was detected and the matter was reported 
to our City Regionul Office 


New Delhi, the 18th September , 1991) 
S . O , 2063 ,- - In pursuance of Section 17 of the industria ) 
Dispuiles Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Goverament 
hereby publishes the award of the Central Governmeut In 
Custrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in 
the industrial dispute between the employers in Tciation to 
the Alluhabad Bank and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 31- 8 -90 . 


ANNEXURF 


The workman had also an 20th February , 1985 
tampered with Bank s muster roll and on the same 
day at about 12 .30 p .in , entered the cabin of Asstt. 
Regional Manager and the Regional Manager and 
abused them shouting " Shii Asher Ko Akut Nahin ." 


" Ho was therefore issued with charge sheet datcd 9th 

March , 1985 wherein the following charges were 

levelled against him : 
( u ) Theft of Bank s Property : 
(b ) Committing fraud on the Bank ; 
(c ) Tampering with Bank s record ; 
( d ) Wilful insubordination of discbedionce of any 

lawful and reasonublo order of the Management 
or of a superior ; and 


BEFORE SHRI GANPATI SIIARAFA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL TRIBUNAL 

NEW DELHI 

1. D , No. 76 / 84 
In tho matter of dispute betwoen : 
Shri Kum Babu Sharma , C / o Shri Budhi Ram Sharma, 

Allahabad Bank, Delli Gate , Ghaziabad . 


Versus 
The Dy. General Manager, Allahabad Bank , Zonal 

Ollicer , Hazrat Ganj, Locknow . 
APPEARANCES ; 

Shri T . C . Gupta - 1or the workoun . 
Shri M , K . Verma - - for the Management. 


( e ) Doing any act prejudicial to the interest of the 

Bank , involving or likely to involve the Bank in 
financial loss. " 


AWARD 


" At the departmental enquiry the workman was given 

every opportunity and it was conducted freely and 
fairly in compliance with the principles of natural 
justice . On conclusion of the same tho Euquiry 
Officer held the workman guilty of all the charges 
levelled against him and the Regional Manager , 
Bombay City , the Minciplinary Authority concurred 
with the findings of the Enquiry Officer and after 
rendering personal heariny impoged tho punishment 
of "Dismissal without notice from the services of 
the Bank on the workman yide order dated 21st 
August, 1986 . ” 


The Ceutral Governinent in the Ministry of Lacoui vido 
its Order No, L - 12012 / 109 / 84 -DITA dated 6 - 12 -84 has re 
ferred the following industrial dispute to this Tribunal for 
adjudication : 
" Whether the action of the management of Allahabad 

Bank , in terminating the services of Shri kanı Babu 
Sharma, sub - staff from October, 1979 while retain . 

ing his juniors in the service and not considering 
him for further employment when subsequently re 
cruiting fresh hands, is justified ? If not, to what 
reliof is the worknian conccinel entitled ? " 


" That the workman being aggrieved preferred depart 

mental appeal when again the Appellate Authority 
finding no ręgyon to interfere with the decision of 
the Disciplinary Authority confirmed the punish 
ment of Dismissal imposed on the workman by 

the Disciplinary Authority . ” 
4 . I find that the misconduct committed by the gald work 
man is quite serious and he deserved the punishment of dis 
missal from service of the Bank , Therefore , the action taken 
by the Bank management is quite just and proper . 


2 . The brief facts of this case are that Shri Ram Bahu 
Sharma , the workntan concerned initially joinod Allahabad 
Bank as a temporary peon in June 1976 at Delhi Gula 
Ghaziabad Branch , He was further given tempo 
rary employment at the same branch and at two other 
branches at Ghaziabad from time to tinie . No employment 
was given to thc workman aller October , 1979. According 
to the workman he had worked for 303 days during the 
year 1976 to 1979 though the actual days of working comes 
to 293 days . The services of the workman were ierminated 
in October , 1979 while oficials junior to him were retained , 
Since the workman had completed more than 240 days so 
he was entitled to regular cmployment as was dony in the 
case of other employees who had completed the same period . 


5. The following Award is therefore passed , 


AWARD 


The action of the management of Dona Bank in dismissing 
from Service Shri B . V . Kelambekar is justified . 

The parties to bear their own costs of this Reference . 


3 . The management on the other hand alleged lirut there 
was inordinate delay in moving the matter on behalf of the 
workman . However , the main point urged by thọ manage 
ment way that the workmal had not worked for 240 days 
cluriny anty 12 calenılar mouthy , Since this requirement of 
law was not fulfilled so he way not entitled to any logular 
employment . 


P . D . APSHANKAR , Presiding Officer . 

[No . L -12012 / 10 /89-D . JICA )] 
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AWARD 
By Order No. L -20012 / 126 / 88 - D .III ( A ) / D -IV ( A ), dated , 
the 31st Ociubor, 1988 , the Central Government in the Minis 
try of Lutour has, in exercise of the powers conferred by 
clave ( ill of sub -section ( 1) of sub- section (2 - A ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947 , referred the following dispute 
for adjudication to thin Tribunal : 


4 . The workpian appeared himself AS WW1 and Shri 
Rajinder Prakash Garg MW1 on behalf of the Manilgement, 
I have heard representative for the parties and have gone 
through the record . During the course of arguments when con 
fronted with the record the reprcscotative for the workman 
conceded that the workman as per record has not been able 
to prove that he worked for 240 duys continuously during 
the period of any 12 calendar months He has further con 
ceded that since it is requirement of law the workman WAS 
nol entitled to be given regular cnploynient. However, the 
representative for the management accepted the demand of 
the workman representative that in caso any further recillit 
ment of poons is made this workmon shall also be called for 
Lest / interview if any and shall be considered for this post 4 
and when it occurs . 1, therefore, while holcling that the 
termination of the Kervices of the workman was justified by 
1ho managemcht direct that in wr5c of any further recruit 
ment in this category cf employees, the workman shall be 
considered by the management and shall be called for inter 
view / tost if any 28 rer rules. Parties are left to bcur their 
own costs of this dispute . 
Dated : 1 - 8 - 90 . 


Whicher te demand of the union for Technical Grade 

* B for Subrata Das, Bhatta Supervisor , Lajkdih Deep 
Colliery , Chanch -Victoria Arca No. XII of M / s. 
B . C . C . Ltd . with cffect from 13 - 2 - 1979 is justified ? 
If 50 , to what relief the concerned workman is 
entitled ? " 


GANPATI SHARMA, Presiding Ofice: 

[No. L - 12012 / 109 / 84 -DJI ( DI 
V K . VENUGOPALAN , Desk Oficer 


Te feeft, 19 fear ?, 1990) 


# 1. HT. 2661 - toifce fiant oferfriia , 1947 ( 1447 
FoT 1.1 ) of ETTT 17 leti 1757UT , aparente 7 9, 17 H ar.-f . 
सी . एता की लेखह कोलियरी के प्रवन्धतंत्र के सनद नियोजको प्रार 
उसके कर्मकारों के बीच , अन बंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय । 
सरकार प्रायोगिक प्राधिकरण, ( सं . 1 ) धनबाद के पंचपट को प्रकाशित 
raft , ut t 1 10 -y- 90 # 1 TV AT HII 


2 . The case of the proving uzun , 14mely , Ruzylatriya 
Colliery Mazdoor Sangh , ay disclosed in the written state 
ment subinitted on bealf of the workman is that Subrata Das , 
the concerned workman was originally posted at Bhagaband 
Colliery in 1971 . He was transfcrred to Luikdih Deep Col 
liery on 13 - 10 -80 . He was getting the salary equivalent to 
Technical Grade D as Bhatta Supervisor in 1974 . He has 
beon praying for higher grade from time to time, but that 
was not conccded to , With his tranfcr tu Laikdih Deep 
Colliery his work loud became much higher but he was not 
granted any increase in his remuneration nor was ho given 
any incentive . He, however , continued praying for higher 
grade And pay scale with retrospective effect , Sometime in 
1986 when the management of Laikdih Deep Colliery found 
that he would not relent nor would he give up his claim 
for Technical Grade B , it obtained the grade and pay 
structure of Hard Coke employees from another colljery of 
M / s . B . C . C . Lidl ., namely . Sendra Bangjora Colliery which 
corroborated that Bliatta Supervisors are in Technical Grade 
B . The grade anal pay structure as clarified by the Sendra 
Bansjora Colliery is followed in other collieries too Fot 
example , S / Shri Surajdeo Singh and S . P . Singh , Bhatta 
Supervisor of Damoda Collicry and Kooridil Colliery of 
M /S , B . C . C . Ltd . respectively are also in Technical Grade 
B , but the workmen concerned has been kept in Technical 
Grade D . Anyway, cven if clarification and recommendation 
of the colliery management for allowing the workman con 
corned Technical Grade B , tho Area management did not 
concede to it. It is alleged that this is a case of flagrant 
discrimination because when the Blatta Supervisors in other 
B . C . C . L s collieries have been given Technical Grade 1 
the workman concerned , working as Bhatta Supervisor is not 
getting Techuical Grado B though he has got the same 
qlülillcations as the other Bhatta Supervisor s have . The union 
tried to settlo the issue with the management, but no settle 
ment was possitile duc to unrealistic and adamant attitudo 
of the management. In the circumstances , tho union has 
prayed that its demand for Technical Grade B to the work 
men concerned wilh retrospective effect from 1974 is justified . 


New Delhi, the 18th September, 1990 
S .O . 2664.- n pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputos Act, 1949 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal , Dhanbad (No. 1 ), as shown in the Anuc 
xure in the industrial dispute between the employers in rela 
tion to the management of Laikdill Docp Colliery of M / S . 
Bharat Coking Coal Limited and their workmen which was 
received by the Central Government on the 10 - 9 - 90 . 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO , I, DHANBAD 
In the matter of a reference under section 10 (1)( d ) of 

the Industrial Disputes Act , 1947 

Reference No. 140 of 1988 


3. The case of the management of Jaldih Deep Colliery , 
as disclosed in the written statement submitted by the man 
upement, dotails apart, is as follows : 


PARTIES : 
Employers in relation to the Management of Laikdih 

Deep Colliery of M / s. B . C .C . Ltd . 


AND 
Their Workmen . 
PRESENT : 

Shri S . K , Mitra , Presiding Officer. 
APPEARANCES : 

For the Employers : Shri B , Joshi, Advocate . 

l or the Workmen : Shri M . K . Sengupta , Advocate . 
STATE : Biliar. 

INDUSTRY · Coal. 
Dated , the 30th August, 1990 


The present reference is not maintainable . The concerned 
workman was transferred to Lajkçih Deep Colliery of Chanch 
Victoria Area (No . XII) in October , 1980 as Bhatta Super 
visor and was fixed in Techrical and Supervisory Grade D 
taking into consideration his the then existing condition of 
service at the time of his transfer from Bhagabund Colliery . 
Tlio Coke Bhouta of Laikdih Deep Colliery was closed for 
many years and reorencd in December , 1985 . During the 
above period the concerned workman was put on alternative 
job because of closure of Coke Bhatta , As soon as Coke 
Bhatt was reopened in December , 1985 he was posted hack 
as Bhatta Supervisor to look after the Hard Coke Oven . 
His case was considered for promotion in 1986 and he wag 
promoted froin Iechnical and Supei visory Grade D to Grade 
" C " with cffect fioni 22 - 5 - 1986 . As he lid not yet con 
pleted minimum three yetưrs experience in Grade C , his 
case for romotion from Gradc C to Grade B could not 
be considered . Supervisory personnels are placed in non 
Technical Clerical Grade II to Special Grade or Technical 
Grade D to Technical Grade A depending upon the nature 
and quality of supervision , extent of control exercise by a 
supervisor over the workmen and extent of responsibility 
shouldered by him . There existy cadre scheme for different 
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trades, but there exists no cadre scheme for Bhatta Sucervi 
sor and thcy are promoted accoiding : 0 individual merits . 
Bhatta Supervisors remain a clerical grade so long as he 
supervises the workmen employed in the Coke Oven Plan ! 
and entire technical job is supervived and controlied by Assit. 
Manager or Foreman - in -charge . After he acquires skill and 
technical knowledge , he is considered for his conversion to 
Technical and Supervisory Grade D or C as the case may 
be. In the course of years he is promoted from Grade D 
to Grade C and from Grade "Cº to Grade B on the 
basis of his merit . Thus , a Bhatta Supervisor may be placed 
in any grade from Grade D to Grade B or from Grade 
III to Grade 1. The concerned workman has been given 
proper grade appropriate to his merit, and he cannot claim 
Grade B on the basis that his designation is Bhatta Supsr 
visoi. 


cross -examined on this point. Besides , the noting sheet of 
the Senior Fersonnel Oficer of Laikdih Deep Colliery indi 
cates that thy concerned workman was in Technical Grade 
D since 1974 . This position has been reiterated by the 
Dy. P . M . in the noting sheet (Ext. W - 2 ) . The oral evidence 
of the concerned workman together with the documentary 
evidence mentioned above ( Ex . W - 2 ) leads me to conclude 
that the concerned workınan was working as Bhatta Super 
visor and placed in Technical Grade D with effect from 
soaletim in 1974 . 


4 . In rejoinder to the written statement of the management, 
the sponsoring union has stated that the cocerned workman 
has been representing for his proper placement in fixation 
of his grade and scale of pay in Grade B , since he was 
earlier employed at Bhagaband Colliery as Bhatta Supervisor . 
Although the Coke Bhatta of Lail : dih Deep Colliery was clos 
ed for a shori while , he was saddled with alternative job 
with no less responsibility than the job of Bhatta Supervisor, 
His case is for placement in proper grade and not a case for 
promotion . 


10 . The case of the sponsoring union is ihat since Bhatta 
Supervisor in other collieries of M / s. B . C . C . Ltd ., namely , 
Sendra Bansjora Collery , Damoda Colliery and Kooridih 
colliery are placed in Technical Grade B and since the 
concerned workman being a Bhatta Supervisor employed in 
Laikdh Deep colliery of M / s. B . C . C . Ltd . in similar capacity , 
he is entitled to be placed in Technical and Supervisory Grade 
B . By way of illustration , the union has stated S / Shri 
Strajdeo Singh and S . P . Singh , both Bhatta Supervisors , 
Damoda Colliery and Kooridih Colliery respectiv 
placed in Technical Grade B . In addition , the union has 
asyerted that Bhatta Surervisors are placed in Technical 
Grade B in Sendra Bansiora colliery . The concerned work 
man has stated , in support of his claim , that Coke Oven 
Supervisors are entitled to get Technical Grade R , for ins 
tance , Coking Oven supervisors in Sendra Bansjora Colliery , 
Kooridih Colliery and Damoda Colliery are getting Technical 
Grade B . Resides , the sponsoring union has produced a 
photo cony of the letter dated 21- 2 - 86 written by the Agent 
of Sendra Bansiori Colliery to the Sundt , Laikdih Deep 
Colliery stating that Hard Coke Bhatta Supervisors are placed 
in Grade B in Sendra Bansjora (Ext. W - 1 ) . The union has 
also relied uron the noting sheet initiated by the Senior 
Personnel Officer of the concerned workman for his upgra 
dation in Technical Grade B as Bhatta Supervisor (Fxt. 
W - 2 ) . 


5 . In rejoinder to the written statement of the sponsoring 
union , the management has reiterated the facts as disclosed 
in the written statement and asserted that he was not in 
Technical and Supervisory Grade D in 1974 . 


6 . The sronsoring union has examined the concerned work 
man and laid in evidence iwo items of documents which 
have been marked Exts . W -1 and W -2. 

On the other hand, the management has examined MW - 1 
A . K . Mazundar , posted as General Manager of Area No. 
XIT of M / s. B . C . C Ltd . from February , 1984 to May , 1988 
and laid in evidence a number of documents which have 
been marked Exts M - 1 to M - 5 . 


7. The sponsoring union has disclosed in the written state 
ment that the concern : d workman , Subrata Das, was origi 
nally appointed at Bhagaband Colliery in 1971 . But there 

o vestige of evidence to prove this statement of fact. 
Even the concerned workman figuring as WW - 1 has not 
stated that he joined service of Bhagaband coiliery 
in 1971 . On the other hand , he has 
stated that in 1974 he was appointed as Bhatta Supervisor 
and posted to Thurkunda Coke Plant under Chanch Victoria 
Area. Admittedly , he was transferred from Bhagaband colliery 
to laikdin Deep Colliery and that he joined Laikdih Deep 
Colliery on 13 - 10 - 80 . Office Order relating to his posting 
dated 13 - 10 - 80 (Ext . M - 2 ) and his joining report submitted 
on the sanje dale ( Ext M - 3 ) bear out this position . The last 
pay certificate isued by the Manager , Bhagaband Colliery 
dated 3 - 11 - 80 ( Ext. M - 4 ) indicates that his date of appoint 
ment was 7 - 2 - 74 , Thus. the evidence on record establishes 
the fact that the concerned workman joined the service of 
M /S . B . C . C . Ltd . on 7 -2 - 1974 . 


The case of the management is that there exists no cadre 
scheme for Blatta Supervisor and they are promoted accord 
ing to individual merits and that Supervisory personnels are 
placed in non -technical clerical Grade - IT to Special Grade 
for in Technical Grade D to A depending upon the nature 
and quality of supervision and extent of control exercised 
by a Supervisor over a workman and extent of responsibility 
shouldered by him . Bhatta Supervisors may be placed from 
Grade D to B or from Grade - III to Grade- I and the con 
cerned workman har heen properly promoted from Technical 
and Supervisory Grade D to Grade C with effect from 
22 - 5 - 1986 . The management has produced the promotion 
policy of Lovabad Coke Plant as disclosed by the Sundt., 
Loyabad Cuke Plant hy its letter dated 30 - 10 - 89 (Fxt. M - 5) . 
In terms of this disclosure it appears that Oven Sunervisors 
are placed in Technical Grade and there is 10 Bhatta 
Sunervisor in I ovabad Coke Plant. 


11. Admittedly , M / s. B . C . C . Ltd . has got cadre scheme 
for workmen of different disciplines /trades, but it has got 
no cadre scheme for Bhatta Supervisors . As a matter of fact 
the designation of Bhatta Supervisor does not find place in 
the nomenclature . ich lescription and categorisation of emp 
loveas working in the Coal Industry . 


8 . The next contention of the concerned workman is that 
he has been working as Bhatta Supervisor since 1974 and 
was placed in Technical Grade D in 1974 . 


9 . The last pay certificate of the concerned workman 
issued by the Manager of Bhagaband Colliery dated 3 - 11- 80 
( Ext. M - 4 ) indicates that he was on Technical Grade D 
at the time of his transfer from Rhagaband to Laikdih Deen 
Collierv . 


The concerned workman has admitted in his evidence that 
Bhatta is the Hindi equivalent of coke over and that there 
exists coke Ovens of different types , such as , Bee -hive , Bye 
products Coke Oven and Country tyre oven . He has admit . 
ted that he has got no technical qualification although he 
has got technical experierce . From his past service career 
it appears that he has got technical experience as Bhatta 
or Coke Oven funervisor . The concerned workman was placed 
in Technical Grade D while working in Bhagaband colliery 
as Rhatta Supervisor . It appears that he joined his nost at 
Laikdih Deen Colliery on transferas Bhatta Surervianr in 
Technical Grade D without demur. Thus, from the evidence 
on record it is established that Bhatta Supervisors are placed 
in Technical Crade D to Grade B by the management. 


Shri B . Joshi, learned Advocate for the management, has 
contended that the date of apnointment of the concerned 
vork :7an is mentioned in L . P . C . but his status as a workman 
has not been disclosed as Bhatia Supervisory in 1974 . 
In fact there can be no accare from the position that he was 
working as Bhatta Cirervices in 1974 . The concerned work 
man his emphatically stated in his testimony that in 1974 
he was annointed as Bhatta Surervient and wag post > d to 
Thurkunda roke Plant under Chanch Victoria Area and that 
he was placed on Technical Grade D . He has not been 


It is disclosed from the evidence of the concerned workman 
that there was different types of cik Oven - Bee -hive . Rye 
product and Country type coke ovens. There is no evidence 
on record to indironte thnt similar nature of supervision tiv 
the Bhatta Supervisor is required for all these types of coke 
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borza . - - - - 
oveas and the workmen working there . There is also 20 

T sr. 2675:- worlu firma stufazt , 1947 ( 1947 
evidence on record with regard to tic educational and tech 
nical qualification of Bhatte Supervisor in Sendra Bansjora 

T 14 ) # tart 17 * a room ir, ie 1917 fr . 
Colliery , Darioda Colliery and Kooridih Colliery . Tliere is मा एम . के . साउथ बिन्द पुर कोलियरी के प्रबन्धसम मंगल नियोजकों 
als no evidence on record that the concerned workman 

प्रार उनके कर्मकाग के माध, अनुबंध मे निविष्ट प्रायोगिक विवाद में 
has got similar qualification both educational and technical 
as the Bhatte Supervisors of the aforesaid collieries have got . at 175 fiuta vutano . ?, 7272 - TETET 
No evidence has been laid to show thut the coke Ovens ot 

Expfath - 4 : 7: 51 4 972 777E ait 11- 9 -90 7 
tlio aforesaid cuilleries are of similar in nature es tlic coke 

7 * Fair 
oven of buikdih Decp Colliery . This being the state of UT 
cvidence , it appears that a large area of hard material facts 
ossontiol for consideration of comparable situation or cir 

S .O . 266 ,5 . - 1n pursuance of section 17 of the Industrial 
cuinstances has remained grey . So , the demand of the spon . 

Dispuie: 61, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Goveinment 
soring u n for placement /upgradation of tho concerned 

horoby publishes the award of the Central Government In 
Workman is 110t based on solid facts and evidenco . 

dustrial Tribunal No 2 Dhanbad as shown in the Annexura 

in the industrial dispute between the employers in relation 
12 . Shri M . K . Sengupta , learned Advocate for the sian to hc management of South Govindpur Colliery of M / s . 
soring union and tho concerned workman , has submitted that 

Bharat Coking Cool Limited and their workmen which was 
the lower cchelous of the management have strongly recom 

received by the Central Govcruncnt on the 11 - 9 - 90 . 
mended the case of the concerned workman for his place 
mcnt /upgradation in Technical Grade B and in support 
of his subm71590 n he has referred the noting sheet marked 

ANNEXURE 
(Ext. W - 2 ). Indeed , in the noting sheet Sr. Personnel Officer 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
of Laika :h Deep Colliery recommended strongly for place . 

TRIBUAL (NO , 2 ) AT DHANBAD 
ment /upcradation of the concerned workman to Technical 
and Supervisory Grude B and it appears that the Dy, P . M . 

Reference No. 71 of 1988 
also ditiocd such placement or upgradation . But the General 
Manager of the Area has over- ruled their recommendations 

PRESENT : 
an 7070ted him to Technical and Supervisory Grade C 
holling that promotion from Gradę D to Grade B is not 

Shri 1. N . Sinh , Presiding Officer, 
gitu Lintil ind unless extraordinary performance is done . In the matter of an industrial dispute under Section 10 ( 1) 
Th General Manoper agreed to his promotion from Grado 

of the 1. D . Act . 1947 
D to Crade C und accordingly , as per written statement 
of the annugement, the concerned workman Wiis promoted PARTIES : 
from Grade D to Grade ( with effect from 22 - 5 - 1986 . 

Employers in relation to the Managemept of South 
Aumittedly , General Manager of the Arca is the controlling 

Govindpur Colliery of M / RCCI. 
authority . Inyway , while the Sr. P . O . and Dy. P . M . recom 

114 their 

workmen . 
mended the case of the concerned workman for his upgrada 
tion in Grude 3 , the General Manager considered the caso 
as 1 Case of promotion But it appears tliat the General APPEARANCES : 
Manager was very specific in his order ; he has remarked 
that he cloes not agree with the recommendations of Dy. 

On behalf of the workmen - - Shri R N Sinh, Vice 
P . M . and Supdt. ( M ). However, the fact remains that the 

President, Bihar Colliery Kamgar Unlon . 
concerned worlman has been designated as Bhatta Supervisor 

On behalf of the employers - Shri S . P . Singh , Personnel 
sinco the date of his joining sometime in 1974 and has ac 

Manager . 
quired considerable experience as Bhatta Supervisor although 
he has got no technical qualification , Shri B . Joshi has sub STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
mitted that the coke oven of Laikdih Deen Colliery remained 
closed from 1980 till December , 1985 and the concerned 

Datej , the 4th September, 1990 
workmin was put on alternative job . There is no dispute 
that the concerned workman was working on alternative job 

AWARD 
while the coke oven of Lnikdth Deep colliery remained closed . 
But although he dict not work during thut rcriod 8 Bhatt 

The Government of India , Ministry of Labour in exercise 
Supervisor his claim for further promotion to Technical of the power s conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
Grade B crunnot be ignored because he was put on the the I. D . Act, 1947 has referred the following dispute to 
alternative job not for the fault of his , but presumably due this Tribunal for adjudication vidle their Order No. L - 24012 / 
to some managerial constraint . The plea of the management 

87187 - D - 4 / B ) dated the 4th December, 1987 , 
discloses that the case of promotion is considered after com 
nletion of three vcery experience in a particular post. The 
concerned workman was promoted from Grade D to Grade 

SCHEDULE 
C with cliert frrie 52 - 5 -86 and so his cace for promotion 

" Whether the demand of the workman for reçularisa 
in tine fos consideration by the management after expiry of 

tion and for other facility at part with remular work 
three years from the date of his promotion . In the circum 

men to S / Shri Arjun Hari, Jagdco Hari, Ram 
tances of the case , T direct the management to consider the 

Bilash Hari, Shyamna Hari and Buchan Rum by the 
chce of promotion of the concerned workman from Technical 

management of South Govindrur Colliery of M / s . 
Grade n to Grade B immediately , preferally within 

Bharat Coking Coal Limited is justified ? If so , to 
months from the date of publication of the award . 

whnt rcliof these workmcır gre entititd 01767 froni 
13 . Accordingly . the following award is rendered — the 

which dato ? " 
demont of the union for ungradation of the concerned work 
nin , Suhroth Das Bhatta Sunervisor . Laikdih Deen Collicry , 

In this case both the parties dicl not Ale their e : rective 
Chanak - Virtoria Arra No XTT of Ms RCC Ltd . to Tech WS, do liments etc . Subsequently hoth the parties appeared 
nient Grade B with effect from 13 - 2 - 1979 is not considered before me and filed a netition of compromise , I heard them 
to he justifed . Nevertheless , the management is directed 10) 

on the said petition of compromise and I do find thot the 
consider the care of the concerned workman for his nrano . 

tern s coutuned therein Alle fuir , riorer and henchcial to 
tion to Technical Grade R immediately , preferably withiin 

both the harties. Accordingly I accept the said petition of 
two months from the date of publication of this ward for 

compromise and pass at Award in terms of the compromise 
regions stated before . 

petition which forms part of the Award as annexure 
In the circumstances of the case, T award no cost . 

Sd / . 
Sd / 

I. N . SINHA , Presiding Officer 
S . K . MITRA, Presiding Officer 
[No. L - 20012 / 126 /88-D .JI( A )/DIV ( A )] 

(No. L -24012 / 87 / 87- D . IV (B ) / IR / Chal- D) ] 
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ANNEXURE 

* Ref. 71 / 88 
BEFORE THE PRESIDING OFFICER , CENTRAL. 
GOVERNMENT INDUSTRIAL, TRIBUNAL NO . 11 AT 

DHANBAD 


97. 01 . 2686: - aluformi forma gfaftury , 1947 ( 1947 
T 14 ) 61 OTT 17 . u 

TU ATF 
सी . एल . के नुनदीह कोलियरी के प्रबंधन के संबद्ध नियोजी पीर 
उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट मचिोगिक विधाय म केन्द्रीय 
सरकार प्रोद्योगिक प्राधिकरण , ( मं . 1 ) धनमाय के पंपाट की प्रकाशित 

aft , fty T 3- 9- 90 FTR 9 ari 


Order Ref. No. L -24012 ( 87 ) / 87 -DIV ( B ) Dated 4 / 28 - 12 - 87 
Employers in relation to the mangaement of South 

Govindpur Colilery of M / s. Bharat Coking Coal 
Limited , P . O . Sonardili , Dist . Dhanbad , 


AND 
Their workmen . 

PETITION OF COMPROMISE 


SO , 2666 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Goveromept in - , 
dustrial Tribunal No . 1 Dhanbau as shown in the An 
nexure in the industrial dispute between the employers cu 
relation to the management of Ghana1oodh Coliery of M / s. 
Bharat Coking Coal Limited and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 3 - 9 - 90 . 


The humble petition on bebhalf of the parties to 
above reference most respectfully sheweth : 


iho 


1. That, the Cenral Government Notification No. L 
24012 ( 87 ) / D - IV ( B ) dated 4 / 28 - 12 -87 has been pleased to 
refer the present dispute to the Hon ble Tribunal for adju - 
dication on the issue contained in the schedule of referenco 
which is reproduced below : 


ANNEXURF 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO , I, DHANBAD 
In the matter of a reference under section 10( 1)( d ) of the 

Industrial Disputes Act, 1947 

Reference No. 150 of 1988 
PARTIES : 
Employers in relation to the inanagement of Ghanoodih 

Colliery of M / s. B . C . C . Ltd . 


SCHEDULE 
" Whether the demand of the workmen for regularisa 

tion and for other facility at par with regular 
workmen to S / Shri Arjun Hari, Jagdco Hari, Ram 
Bilash Hari, Shyam Hari and Budhan Ran by the 
management of South Govindpur Colliery of M / s . 
Bharat Coking Coal Liimted is justified ? If so , to 
what relief these workmen are entitled and from 
which date ? " 


AND 


Their workmen , 
PRESENT : 

Shri S. K . Mitra , Presiding Officer . 
APPEARANCES : 


mis TERMS OF SETTLEMENTATION 


For the Employers - Shri B . Joshi, Advocate, 
For the Workmen - - Shri R , P . Singh , President, Dhan 

had Colliery Karamchari Sangh . 


STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal . 
Dated , the 21st August, 1990 


AWARD 
By Order No. L -20012 / 124 / 88-DIIT ( A ) / D - IV ( A ), dated , 
the 18th November, 1988 , the Central Government in the 
Ministry of Labour has, in cxercise of the powers conferred 
by clause ( d ) of suh - seclon ( 1 ) of Section 10 of the Induy 
trial Disputes, 1947 , reforred the following dispute fur ud 
judication to this Tribunal : 


2 . That, the dispute has been amicably settled hetween 
the partice on the following terms and conditions, 

TERMS OF SETTLEMENT 
(1) That S / Shri Arjun Hari and Jagdco Hari who had 

put in requisite 260 days and 266 days attendance 
during the year 1989 , shall he regularised as per 

manent workmen with effect from 1 - 1 - 1990 , 
( i ) That, as regards the remaining workmen concerned 

viz , Ram Bilash Hari, Shyama Hari and Budhan 
Ram who have not completed requisite attendances 
for the purpose of regularisation , would be given 
regular employment hereafter and their case for 
regularisation will be decided when they will com 
plete 240 days attendance in a calendar year as 

agreed to in the above case 
( iii ) That in view of the aforesaid settlement there re 

mains nothing to be adjudicated , 
Under the facts and circumstances stated above the 
Hon ble Tribunal will he graciously pleased to accept tho 
settlement as fair and proper and be pleased to PAS the 
Award in terms of settlement. 
For the Workmen 
( R . N . Singh ) , 
Vice President, 
Bihar Colliery Kamgar Union . 

Sd / 
For the Manalenici 

( s . N , P, Ray 
General Manaeel , 
Govindpur Area 

Sd / 
S . P . Singh , Personnel Manager, 

Govindpur Art t. 
Witnessce : 
1 . Sd / - Illegible 
2 . Sil- Illegihle 
2540 G190 - 10 


अनुसूची 
क्या मैं . भारत कोकिंग कोल लि . की वस्ताकोला एरिया 
नं . 9की द्वान्डोडीह कोलियरी के प्रबंधतंत्र को श्री महंगो पासी नं . 2 
fit alface ( at t) oft4T- 9 prefety TAH T. # . 
ft . ft . , IX : 84- 16- 1 TX fatini 29- 5- 84 
में उल्लिखित उमके द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्य की प्रकृति 
के अनमार लाईममैन के पदनाम और वेतन देने से इन्कार करने 
की कार्रवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किम अनुतोष 
फा और किस तारीख से हकदार है 

2 . The order of reference was received in the office of 
the Tribunal on 28 - 11 - 1988 . Consequent - upon failure of 
parties arrayed to appear in this dispute , notice was issued 
to both of them and ultimately Shri P . Joshi, Advocate and 
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Shri R . P . Singh appeared for the owployers and the spon . in the Ministry of Labour has, in exercise of the 
soring union respectively . The sponsoring union submitted pwers conferred by clause ( d ) of sub -section ( 1 ) 
its statement of claim on behalf of the conceped workmen 

of Section 10 of the Industrial Di. putes Act , 1947 , 
while the employer submited writton statement-Jumicjoinder 

referred the following d spute for adjudication to 
denying and disputing the claim of the concerned workman . 

this Tribunal : 
The dispute reached the stage of hearing when on 21- 8 - 90 
Shri R . P. Singh appearing for the sponsoring union has sus 

“ Whether ile demand of the Bihar Colliery 
mitted that he will not take any further step in tlic casc as 
the concerned workman is not interested . This being the 

Kamgar Union , Distt. Dhanbad , that Sui 
position . I am constrained to hold that noither the sponsor 

Anil Kumar Bid and 252 others engaged 
ing union nor tho concerned workman is interested in pur . 

in excavation , stacking and load ng of 
suing the present industrial dispute. Accordingly. I pass no 

slurry in Sudamdih Coal Washery whosc 
dispute award in this caso. 

name , are indicated in the Annexure should 
This is my award . 

be regularised in B . C . C . L . is justified ? It 
S. K . MITRA, Presiding Officer 

so , to what relief the workmen concerned 
are entitled ? " 


Sd / 


अनसनो 


का . पा . 2667: - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केंद्रीय मरकार मसर्म बी . सी . 
मी . एल . की सुमार्थीह कोलिपरी : प्रवर्तन के संबस नियोगको घर 
उनके कर्मकारों के बीच, धनबंध में निर्दिष्ट प्रद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , सं . 1 , धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती 
है, जो केन्द्रीय सरकार को 9- 90 को प्राप्त हुमा था । 


__ _ S . O . 2667 . - In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1917 (14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal No . 1 , 
Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial 
dispute between the employers in relation to the 
management of Sudamdih Colliery of Ms, Bharat 
Coking Coal Limited and their workmen , which was 
received by the Central Government on 3 - 9 - 1990 . 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) ( d ) 

of the Industrial Disputes Act , 1947 

Reference No. 62 of 1989 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Sudamdih Washery of M /s . Bharat Coking 
Coal Ltd ., P. O . Sudamdih, Distt . Dhanbad. 

AND 

Their Workmen . 
PRESENT : 

Shri S . K . Mitra, Pre iding Officer . 
APPEARANCES . 
For the Employers. - Shri R . S Murthy , Advo . 

cate . 
For the Workmen. - Shri D . Mukherjee , Secre. 

___ tary, Bihar Colliery Kamgar Union . 
STATE : Bihar 

___ INDUSTRY : Col 
Dated , the 27th Auugst, 1990 

AWARD 
By Order No . L - 20012 (180 ) 87- D .III ( A ) D .IV ( A ) 
dated , the 25th May , 1989, the Central Government 


1. श्री नैपरम महतो 
2. ., हगधन महतो 

1, नन्द लाल 
,, गोरी शंकर सिंह 
,, गोपा मिह 

., गया मिह 
7 ., महादेव सिंह 
R. .. प्राण कर माकर 

9. ., पोकर रजक 
10. भोला रवानी 
11. , प्रामन्द धाधाकर 
12 . ,, छवी पासवान 
1 , दुर्गा प्रसाद सिंह 
14.. , मदन सिंह 
15. ,, युधिष्ठिर सिंह 
18. सजू पतग 
17. , रंग लाल रजक 
18. , प्रनील रजवार 
19. ,, गोपी नाथ परधाम 
29. , बालग प . दाम 
21. ,, मदीक माथ्यकर 
22. ,, रोहनी माहलाईन 

,, नही गया 
4. ,, योनीसा वेबो 
25. ,, कलावती देवी 
26 ,, मनबी रजवारोन 
17 . ,, मोहनी काय 
28. मालती गय 
39. ,, प्रमीसा मोग 
30. ., मंगनी रजवारीन 
31. , महादेव सिंह 

. ., समीर बटी 
3 . भागवान परामा 
:54. , कस्नो लाल महतो 
55. ,, राजनीवानी 
36. , मीसतोष महतो 
37. , , शत्रुधन महतो 


F 
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[ भाग II -- बंर 3 ( ii)] 
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38. श्री भवानी मिस 
39. ., पारवती मादक 
40. ,, कमला देवी 
41 ,, नन्दो मुंडा 
4 :. रशमी परमानी 
4 ... , मकर मन्नो मममथान 
44. , ममिया मल्लिक 
45 , , पन्यिया गय 
46. ,, पूलो गय 
47. , दशरथ सिंह 
48. ,, मुघन सिंह 
49. ,, मंगोधर महतो 
50. ., बलू रपानी 
51. , अल्ला हुमेन मनसारी 
52 .. पारम मरारी 
51. ,, मोरन सिंह 
54. ,, शम्भू नाथ महतो 
5 5. ,, म . फायरी मर्मीयाम 
56. ,, धेि मी 
37. ,, सयरमनी मायायाम 
58. ,, जानकीबाउरीन 
59, , चिन्ता सहिरा 
60. ,, शान्ती राय 
61. ,, प्रनीला गय 
62. ,, मन्भू राय 
6 3. , अजीत सिंह 
64 , , संतोश सिंह 
65. ,, पन्नी सिंह 
66. ,, मधसूदन सिंह 
67. , गणेश सिंह 
68. , दरान सिंह 
69. ,, जगदीश सिंह 

,, प्रमोल कुमार राय 
71. ,, दिवाकर सिंह 

रमेगारी सिंह 
शंतोष महतो 

सोहन महतो 
75. ,, बमन्त सिंह 
76. ,, विश्वनाथ महतो 
77. ,, गोपाल महतो 
78. ,, पलटन सिंह 
79. , , सुन्द्री देवी 
60. , , भनिया मोंदी 
81 ,, बालोका गोराई 
82. ,, ( 2 ) मंगधारी राय 
83. ,, असी मन्कीयान 
84. , , नियती महवाईन 
85. ,, सोनामनी मुन्हा 
86. , कनक क.म्हारीन 


87. श्री लाल चन्द महतो 
88. , पम्न महतो 
89. , लखामा सरकार 
90. ,, परन महतो 

,, शान्ति कुमारी बंध 
,, लौटन साप 
, मनाल महतो 

, संतोष रवानी 
05. " बज्यू मुबर्षी 
96. ,, मसरी बापरीन 
97. , बंधनी बाउरीन 
08. , गांधी सरकार 
98. , अमना महतरखन 
100 . , सिसाता महताईन 
101. , पन बाउरीन 
102. , पनू महताइन 
10 3. , पवन बाउरी 
104. , नेपाल प , महतो 
105. , भवानी बाउरी 
106. ,, प्रभीमनय बाउरी 

,, तपेश्वर साव 
10 8, , विजए महतो 
109. , सूधन गीरा 
110. , किपर वास 

,, बहादूर सिंह 

,, जमना रजवारीन 
113. , चिन्ता पाउरीन 
114. , सुलोचमा राय 
115 . , नव रयानी 
118. , परवली राय 
117. सूमबली भीमसेन 
118. , मालती महाइम 
119. , पबमती राय 
120. , बिमला राय 

, चाम्बमनी राय 
122. , भारती महताइन 
123 . , मालती मोवी 
124. , पन राय 
125. , पिरयला राय 

, चंपा राय 
मालती राय 

मुशरा राय 
129. , शकुन्तला राय 
130. , कल्यानी वेयर 
131. ,, कलावस्ती राय 
132. ,, गुलाबी राय 
133. , पार सरवारीन 
134. , कल्यानी पाउरीन 
135. ,, II -पालोषमा राय 


111 . 


112. " 


समसाल 


127. " 


" 
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1 38. , सरसी राय 
137. , प्रतिमा गौराय 
138 . , छगना महताइन 
139. , भारी वारी 
___ 0. , सोमिया माहताइन 
141 , पालिका राय 
142. ,, कुशुम राय 
143. , मेनका पाउरीन 
144. ,, गंगा घर महतो 
145. ., काली बन्द महतो 
146. ., ठाकर वास महतो 
147. , काली पद मामी 
148. ,, मूत नाथ सिंह 
149. , शम्भू नाथ महसो -( II ) 
150 . ,, सुबेय वास 
181. ,, गौतम मिमा 
152. , विमला महताइन 
153. , बालिका गौराइन 
154. ,, पतिका गौराइन 
15 5. ,, खीरनी बाउरीन 
156. ,, शान्ती मंग 
137 . , , सोमवारी मुंग . 
158 . ,, तूर मुंग 
159. , सुहागो राय 
160. , प्रहलाद चन्द्र सिंह 
161. ,, राम चन्द्र स्वामी 
162 . , इंद्र नारायण रबानी 
163. ,, शुमांध मुखर्जी 
164 . , रोगर महतो 
165. , हिरा लाल रषानो 
166. , वकीम यार 
167. , विपीन सिंह 
188. ,, गिता बाउरीन-I 
169. , पिजता कुम्हारीन 
170. ,, सन्दी कुम्हारिन 
171. गिता बाउरीन- II 
172. , मोहन चौधरी 
173. , मगर महतो 
174. ., मटु बाउरी 
175. , मतुल महका 
176. , , संधनी सहीय 
177 . ,, मिपुरा पाउरीम 
178. , बासकी रजवार 
179 . , सुलोचना पाउरीम ( III ) 
180. , बंशीधर मया 
181. , मंगर साय 
182. , भागीरप पौधरी 
183. ,, भीनी लाल महतो 
184. प्रमीला महताईन 


185. , कजला बाउरीन 
186. , निचला बाउरीन 
187. , हलवी भागसेन 
188. , पुरशस्वतम दास 
189. ,, करंगा कुम्भकार 
190. , दिपक राउत 
191. , हिरा लाल रवानी 
192. , लक्ष्मी मुन्ना 
183. , जगनाथ दास 
104. , मंशीधर भटटापाणी 
195. , शान्ता दास 
196. , श्री मनोलाल कामकर 
197. , चितरंजन धोरबानी 
198. , विनोद पारी 
199. ,, गय, राम महतो 
200. , रफू महतो 
201. , शान्ती राय महतो 
202. , फलये रयानी 
203. ,, ललीता पाउरीन 
204. , रंजीत सपवार 
20 5. , , राज किशोर सिंह 
206. , गिरातीधी महतो 
207. ,, कानन मोवक 
208. , बिगून रवानी 
209. , क्यूम मनसारी 
210. ,, कलापती राय 
211. , शंकर कुम्हार 
212. , अनील पाउरी 
213. 

, युधिष्टिर महतो 
, मुनाराम सोनार 
, संजय सरकार 
,, सरस चन्द्र महतो 

, मालती राय 
218. , गंगाधर महतो 

, शंकर महतो 

,, नन्द लाल मुराणा 
221. , निभाई प . गौराई 
222 . , मुधीर च . गौप 

, , जोगेश्वर कुम्भकार 
224. , शंतोष सिंह 
5. ,, कुर्पण कुमार सिंह 

,, निपरा कुम्हारोन 
227. , गंगेश्वर राय 
228. , शव धन मंडल 
229. ,, सक लाल मांशी 
230. ,, रित लाल तिवारी 
231. ,, मदेश्वर महतो 
232. ॥ देषभाष मराठी 
333. , सुखलाल सोरेन 


219. 


220. , 


223. 


220. 


ST 
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234. Fan t af FETT - II 

ovadbe s us por A . C . W . A . Il for performing the sanie 

Luculu Ut juo as toe coucerned wikmil dave been 
235. , . HET 

Niederhedhin lue mauagenueut lcgally puued to pay 
230. ,, Tyfr da ATT 

LITC concerned workinch roup - 111 Wages as per 

MOVion or 
337 , 0512794T 25 

N . C . W . A , il , in and IV 200 Uluer 

Vulcats , but ure unti - labour managemcut fas been 
238. , maar Afm 

Pilying hun wages megauy and urbiuunty much less 
239 . „, fan HPT 

Lidl inc wimum wages and dispur. ing wages 

Liliuugni Gibieron intermediartes posing as colitractors 
240 „ Tam TaTT 

lu oldu Lu Suvu teir skin . A per settled law of 
41. „ 4614177 HET 

We luild the concerned workmen are entiled to be 
24 . , SETH HEAT 

Icgularised in service as Group - lit workmen with 

1culospective cueci und they are also entitled to 
243. „ 77 47 TEST 

Uloup - ill wages alongwith other benclits with ret 
24. . ,, NITTET TIET 

luspective elect . The union of the concerned work 

On Icpresented before the management several 
245. , there HET 

limes for regularisation as Group - 111 workers with 
246 . „ HATTI Heat 

roluspective eliect but the anti- labour management 
347. ,, HET ETET 

refused 10 seule the issuc amicably . Seeking no 

uther alternalive the union raised an industrial dis 
248 . » TUTTE # 164 

pule bcfore the Asstt . Labour Commissioner (C ) . 
249. , 44T37 

Loanbad which cnded in a failure due 10 tio ada 
2: 50 . „, fazu 4473 

Quant attitude of the management. The Government 

of India , Ministry of Labour, at first rejected the 
251. — VITIT uurár 

dispute tor reference on the pressure of the manage 
252. , 24TH acuit 

ment. The union challenged the illegal and arbitrary 

decision of the Government before the Hon ble High 
2 . The case of the sponsoring union , Bihar Colliery 

Court at Patna. Conscquent upon the refusal of 

thu Hon ble High Court to entertain the Writ peti 
Kamgar Union , as disclo - ed in the written statement 
submitted on behalf of the concerned 

tion , the uniul pielerred at appeal before the 

workmen , 
details apart , is as follows : 

lion ble Supreme Court, but as soon as the Hon ble 

Supreme Court issued thc notice to the Government 
Anil Kumar Bid and 117 other concerned work . 

directing it to show cause for 110t referring the dis 
men whose name and particulars have been disclosed 

puto , the appropriate Governant referred the dispute 
in the Annexurc A of thc written statement sub 

tor adjudication before this Tribunal. It is alleged 
mitted , have been working in Sudamdih Coal Washery 

that the action of the management in not regularising 
since its inception . They have been wocking con 

the concerned workmen as slurry cleaning mazdoor s 
tinuously since long and in each ycar they lalo 

in Group - III is illegal, arbitrary, unjustified and 
put in 240 days attendancc . Haradhan Mahato and 

against the principle of natural justice . The union 
14 other concerned workmen whosc pames and other 

haz claimed that the concerned workmen are entitled 
particulars have been disclosed in Annexure B of 

to be regularised in service with retrospective effect 
the written statement had been working as perma 

with consequential benefits . In the circumstances, the 
nent slurry cleaning mazdoors and M ., B . C . C . Ltu . 

sponsoring union has prayed that the management 
has provided them employment. The remaining con . 

be directed to regularise the concerned workmen in 
corned workmen whose names do not appear in 

service as Group - 1lI workers with retrospective cffect 
Annexures A and B but appear in the order of 

and to pay them all consequential benefits and arrears 
reference had been working as permanent slurry 

of wages. 
cleaning mazdoors, but they were stopped from duty 

3 . The management of Sudamdih Washery 
after the present industrial dispute was rai: ed . 

has 
All 

contested the claim of the sponsoring union preferred 
the concerned workmen have been working as sluiry 

on behalf of theconcerneal workinen . Tlic case of 
cleaning mazdoors within the precinct and premi es 
of Sudamdih Washery for long. 

the management, as disclo ed in its written statement 

The job of slurry 
cleaning is a permanent nature of job and all the 

cum rejoinder bereft of details, is a : follows : 
implements required for execution of the job arc The present reference is bad in law and not main 
being supplied by the management. The concerned tainable since there cxists no relationship of employer 
workman hav been performing permanent nature and employce between the management of the one 
of job under the direct control and supervision of hand and the concerned persons on the other. The 
the management, but oven then , the manac. cat reference is also in violation of the provisions of 
has been disbursing their wages through different Contract Labour (Regulation & Abolition ) Act and 
intermediaries posing a contractor . The manare based on representation on facts . The substantive 
ment has also started paying wages to the concerned case of the management is that Sudamdih Washery is 
workmen through a Co -operative which has got no opic of the coal vasheries of Ms. Bharat Coking Coal 
control and supervi ion over the worknen . The O Lid , which is a Governinent company within the 
called Co - operative has no right or power to engage mcaning of Section 617 of the Company s Act and 
any fresh hand . It is alleged that disbursement of wholly inanced by the Central Government. The coal 
wages through different intermediarles are nothing washery in quest on , like other coal washeries, has 
hut 9 legal camouflage. The workmen of Giddi A been constructed for the beneficiation of coal ( impro 
of Ms. Central Coalfields Ltd , are getting Group - III wing the quality of coal by removing ash , moisture 
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etc .) and to make it suitable for use in the steel plants removal work ja Sudamdih Washery and departolen 
for steel smviting . The process of washing beneficia Wisation of the workmen and absorption of the wor 
Lon of coal n washery is such that some fine particles huis of the Co -opertive Society which has been per 
ol coal flow out alongwith the special liquid solution torm ng the work cxecuting the contract . The demand 
used for the purpose of washing coal . This is called el abouilion of contract system in any purt.cular job 
sluiry which is collected in the ponds situate outside vi establishment cannot constitute the subject matter 
the washery premises and the water which is consti uſ an industrial dispute and such claim has to be 
lucnt of slurry is removed and fine particles of coal dealt with under Section 10 of the Contract Labour 
are salvaged and stacked . When these fine particles (Rogwalion & Abolit on ) Act as per decision of the 
Bew out of the washery with slurry assume below a Hon ble Supreme Court and other High Courts . The 
given size and quality , the slurry is called taling or Contracı Labour Central Advisory Board set up under 
rejects . Since fine particles of coal and their qualities Section 10 of the Contract Labour (Regulation & 
above a specified size and quality represent washed Abolition ) Act by the Central Government constituted 
u al which can be used in steel plant, the management a Sub - Commityce in February , 1977 for considering 
of washeries make constant effort and endeavour by as to whether the job relating to recovery of slurry in 
installat.on of necessary cuipments and moderiising coai washery should be prohibited from contract 
the equipment and taking various other methods sysiem under Section 10 of the said Act. The said 
having a bearing on the relevant technology to reduce Committee recommended by its report submitted in 
C . lt flowing out of such fine particles of coal as a part 1978 that the jcb relating to removal of slurry should 
of slurry and to climinate the same as far as possible . not be considered for departmentalisatin for the time 
When the ash content and other impurities in the being . The Central Government has accepted the re 
composition of slurry exceed a specified norm , the commendation , Subsequently in 1986 the aforesaid 
Sariy assumes the form of tailings rejects and it is Committee consututed another Sub -Committee for the 
110 longer necessory to collect it. Sudamdih Ccal kane purpose and according to the information of the 
Washery was constructed in 1980 through a Contrac management the sa d Sub - Committee has since sub 
tor on a turn - key contract basis . At the time of cons mitted its report and it is under the consideration of 
truction of washery some workers were employed by the Board . Therefore, the question of abolition of 
the contractor. When the construction of washery was contract system in slurry removal work would depend 
completed there was no work for the contractor or on the decision of the Board . In the meantime the 
bis men . At trat tune, Shri A . K . Roy , was the M . P . Kamgar Shramnik Saliyog Samity has inflated a number 
of Dhanbad having been elçcted in 1979 general elec of workers purported to be working in slurry removal 
to who was also the Pres dent of the sponsoring work although there is absolutely no justification for 
upion i. e . B 1 . Collicry Kamgar Union and is still such a huge number. The management has carried out 
he President, He launched an agitation with demons Industrial Enginea ring Studies and has come to the 
" lwiion bcforu Dy. Commissioner , Dhanbad , deman conclusion that the present quantum of slurry removal 
ding provisions for means of livelihood to the ex work does not ryu re çven 200 workers. The spon 
workers of the contractor of Sudamidh Washery soling union apart from the present dispute involving 
project on the ground that they were local Adivasis . 253 persons , raised another dispute before A . L .C . (C ), 
Thc workers were retrenched by the contractor who Dhonbad , by its letter dated 14 - 8 - 1979 claiming that 
was engaged in job of construction and fabrication of the management should regularise another 298 per 
the Wailery Project. The then Dy. Commissioner , sons on the ground that they are working in some 
Duanbau , intervened in the matter and at his instance sJury removal work . The action of the sponsoring 
and on the dound of Shri A . K . Roy , President, union indicates that it has resorted to deliberate 
33.C .K . Union , the management of Ms. B .C . C . Ltd . MODUS OPERANDI of inducting additional persons 
agreed to provide job of slurry cleaning removal work with a view to ultimately passing on the burden to the 
at Sudan ,dih Washery to some of the workers of the management in ile public Sector. The Co -operative 
ex- contractor subject to the workers concerned for Society inducted additional persons without justifica 
ming a Co- operative Society . The formation of labour lion from year 10 year. The office bearers of the spon 
co - operative was also commanded by National Com : oring union and the persons who managed the affairs 
mis on of Labour appointed by the Central Govern of the Co - operative Society are more less the same 
ricot ( 1969 ). In fursuance of the said arrangement persons. Anyway , the workers emplayed by the Co 
thc cx -workers of the ex - contractor formed a Co operative Society are the workmen of the Society and 
Operative Socialy which was registered under Bihar there is absolutely no employer and employee relation 
Co -operative Society Act, 1935 and it was nanied as ship between the management and these workmen . The 
Kamgai Shramik Sahyog Samity . The Co - operative persons cmployed by the Co -operative Society are all 
Src ety obtained a licence under Contract Labour the share holder of the Society . Technical expert and 
(Regulation & Abolition ), Act, 1970 and a regular specialist have been going into the question of redu 
contract agreenicnt had been executed between the cing the quantum of slurry . The slurry removal work 
roanagement and the Co- operative Society concerned in the present from is nçither permanent nor does it 
and the contract was rencwed extended from tiine to require any szeable number of employees . Considering 
time till now , The B . C . K Union raised the purported all these facts and circumstances the union is cstopped 
dispute before this A . L . C . ( C ), Dbanbad in connection from making the demand which cannot be considered 
with thi matter in September , 1986 and admitted as industrial dispute for adjudication . It is pertinent 
that the persons concerned were the workers of the Co to mention that the sponsoring union took us the 
circrative Society and that an Advisory Board set up 

question of provision of employment to ex -workers 
under Section 10 of the Contract Labour (Regulation 
& Abolition ) Act had not recommended that the con 

of erstwhile contractor and put their number as 106 
tract system in the job of slurry cleaningreroval 

and demanded employment for only 30 of them . Out 
should be prohib led . The dispute raised by B . C . K 

of these 30 workmen , the inanagement provided em 
Un on refaites to abolition of contract system in slurry ployment to 28 persons and the matter stood closed , 
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The ininutes of the meeting held between the manage gement has given employment to all these 30 work 
ment with B . C . K . U . on 28 - 1 - 84 are relevant. 

zen . The und has asserted that the statement of the 

naudment to the office bearers of the sponsoring 
4 . In rejoinder to he written statement of the 

union and thors who manage the affairs of the Co 

operat ve Sanity nie more or less the same persons is 
müfiagement, the sponsor ng union has asserted that 
the concerned workmen legaily are cmployees of the 

faise , frivclous and motivated and denied that the 
management and that the present reference has not uilegcd Industrial Engineering Studies come to the 
been made in violation of Contract Labour (Regula 

liinclusion that the present quantum of removal work 
tion & Abolition ) Aut. Washed coal which is going 

does not requ te more than 200 workers . 
out of the washery s not exclusively used for the pur 

5 . In rejoinder to the written statement of the 
pose of manufacturing steel but also to different cus 

sponsoring union , the managment has asserted that 
tomers. The slurry collected in the Pond is situate 

there s no relationship of employer and employee 
within the precinci and premises of the washery . It 
has been denied that when slurry assume below y 

between the management and the persons concerned 

and the concerned workmen are the employees of the 
given size and quality it is called talings but neverthe 

Co- operative Society and the Society pays thern re 
less tailings are also sold to customers . The union bas 

muneration . There is no provision in N . C . W .As for 
asserted even where the modernisation plant has been 

giving the slurry lemoval workers any particular group 
installed there also bleeding of slurry could not be 

wages and since the concerned persons are not the 
stopped and in Sidindih Washery no such modernisa 

Workmen of the Malagement their demand for re 
rion plant has been distalled to stop bleeding of slurry . 

gularisation is untenatic und tujustifiel. 
The union has cmphatically denied that Shri A . K . 
Roy launched agitation demanding provis on for 

6 . The sponsoring wion , in support of its caso 
mcans of livelihood of ex -workers of Sudanidil 

has examined three witnesses , namely , WW - 1 
Washery on the ground that they were local Adiyasis , 

Ballaw Chandra Daz, WW2 Bhola Rawani and 
Bui Shri Roy agitated for regularisation of all the 

WW - 3 Gopal Singh an .) laid in evidence a shcaf of 
contractor s workers who were engaged in the cons 

documents which have been maked Fxts . W - 1 10 
truction of washery and who were allowed to work 
subscquently as per decision of Central Govt. Indus 
trial Tribunal No . 3 , Dhanbad , in other case . The On the other hand , the management, in duniul of 
contractor did not retrench thc workmen . Shri Roy the claim of the ponsoring union , as cramined 
objected to the engagement of labour through con ouly onc witness , namely , MW - 1 Indrajit Ghosh , a 
tractor on the ground that the jobs are of permanent qualified Mining Engineerilt prescrit peted 10 
and peren al nature . He further demanded that since 

Sudamdih Washery as an Officer next to Project 
slurry cleaning job is of permanent nature , all the Officer and adduced a mass of documentary evidence 
workmen should be deemed to be the employees of 

which have been marked Exts . M - 1 to M - 16 . 
the management and no intermediary should be 
allowed to exploit the poor workmen . The manage 

7 . Sudamdih Coal Washery of MS. B . C . C . I.tj. 
ment agreed to keep all the workmen working for slurry as discloseal in the written tatonicn :- cuni-rejoinder 
cleaning as their employees but it stopped thein from of the management, was constructed in 1980 through 
working. The management insisted on formation of contractor on turn -key contract basis . Despite such 
Co - operative Society to carry on their work . It is di closure in the written a qualified Mining Envince : 
false to suggest that in pursuance of alleged agreement MW - 1 Indrajit Ghosh , a qualified Mining Engineer 
the ex -workers of the alleged ex - contractor formed and now posted as Superintendent of Sudamdih Ceal 
a Co- operative Society which was allegedly registered Washery, has stated in his testimony that the said 
under Bihar Co -operative Society Act . The union sub washery was started in 1981. It appears that he has 
mitted before the A . L . C .( C ) that previously the Con stucked to the notion owa wien crous examined 
tract Labour Advisory Board did not recommend the on this point. Anyway the fact remains that the 
prohibition of slurry cleaning job under Contract washery was started in 1980 a ( i close in the 
Labour (Regulation & Abolition ) Act because of the written statement- cum - spioinder of the manageinent. 
management of Washery were able to misguide the Three of the concerned workmen , namely , WW - 1 
Board on the ground of installation of alleged moder Ballav Chandra Dias, WW -2 Bhola Ravani and WW - 3 
nisation plant to stop the bleeding of the slurry . Gopal Singh have all statul unequivocally that they 
Anyway , after submission of the report a long time have her working in slurry pond of Sudamdih 
has elapsed and the present Advisory Board has Washiry since 1980 . That apart, the report ci 
recommended prohibition of slurry cleaning job . The the Central Fuel Research Institute on the study and 
wion has asserted that it has not raised any dispute Improvement of Flotation Plant at Sudamilih Washery 
for abolition of contract labour system in slurry clean which has been produced by the munayoinent (Ex. 
ing work . The strength of the workers were never in M - 6 ) discloses the firct that Suamdih Cool Wallery 
creased at the nstarcc either of the alleged Society or Has commissioned in 1980 as one of the fir t mod 
the concerned workiren , but was increased from time pit - head unit s in Ilaria Coalfield , constructed after 
to time hy the management. Since the concerned nationalisation of cnki ? Coal scctor in 197 ? .. Thus , 
workmen were stopped from duty , the un on has 

the inescapable position is reaches that Sudomdih 
raised the present dispute for regularisation , It has 

Coal Washery was constructed and commissioned in 
been asserted that the management has falscly statcd 1980 and not in 172 ! MIMI Indrajit G ! 2: 5 
that it does not inuire the services of the numbers of esractically stated . 
workmen involved in this case . The management in 
terviewed 106 workmen and after discussion with the Shri Ghosh lias further stated that the pattern 
uvion agreed to take into employment 30 persons who was constructed by Ms. Mc-nally Bhorail Engineer 
topped on the seniority list as per minute . The niana ing Limited . The case of the management is that 
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the washery was constructed in 1980 through a 
contractor on tunn -key contrac : busis . Shri Glosh 
has provided the dane of the contracto : in his cvi 
dence and there is no dispute thai tha "Nashery was 
constructed through the contract r , MC- 1 !!, Bharat 
Engineering Ltd . 


8 . According to Siri Ghosh ike function of the 
washery is to wash raw coal for supply to the Steel 
Plan and that during the process of wa hing the quan 
tity of ash contain in coal is reduced and other quali 
ties of coal as substance of energy to improveci . The 
principal function of the washery as disclosed in 
the evidence of Shri Ghosh is a hard evidence which 
is not disputed . 

Shri Ghosh is the sole witness for the manage 
ment, he has stated in his testimo y that by the pro 
cess of washing of coal in the washery effluent, 
consisting of water , fine particles of coal and 
sandy particles, comes out of the washery and that 
the composition of effluent varies from time to time . 
According Shri Ghosh such effluent contains 25 per 
cent of solid and goes down to the effluent pond call 
ed also slurry pond and solid particles of coal settle 
down in the pond and washery portion is recvled 
back to the washery and this solid portion which 
settles down in the pond is excavated . In cross 
examination he has admitted that wa hery s slurry 
and washerv s effluent are inter - changeal, le term and 
admitted that the management has not filed any deci 
ment to establish the fact that total percentage of 
the solid in the slurry is about 25 per ceni. As a 
matter of fact the managernent has not disclosed the 
total percentage of solid in the slurry in its writien 
statement -cum - rejoinder. Thu , the broad fact that 
emerges from the evidence on rrcord is that by the 
process of washing of coal in the washery emert 
comes down which is deposited i ? slurry pond or 
effluent pond . 

The process of washing of coal in the Coal 
Washery , as the cvidence reveals, is required for 
benefitiation of coal in order to make the same cuit 
able for use in the Steel Pant by reducing the ash 
quantity and improving other quantities of coal as 
substance of energy . 


10 . According to Shri Ghosh the management is 
endeatouring to recovery incre fire panicles of coal 
from raw coal and for this purpone specific study was 
undertaken by Cuatral Fuel Research Institute . The 
report cf the Cential Fuel Research Institute has been 
marked Ext. M -6 . Shri Ghosh has stated that the 
study of the Institute suggested installation of some 
machines and modification of circuit and accordingly , 
the management is on the job and when the entire 
machinery will be installed and circuit modified as 
suggested the presence of fine particle in the effluent 
will be reduced to one - fourch This statements of 
fact have not been disclosed in the pleading of the 
management nor doc ; the pleading of the management 
exude on inkling of such confidence as Shri Ghosh 
cxuded . Thrn again , Shri Ghosh has referred to 
another Committee nown as Altaker Committee who , 
according to him , has gone into the question of 
recovery of more fine particles of coal from raw coal 
and that this Committee has suggested for upgrada 
tion of coal by de - shading and that the management 
has initiated such action . The report of the Com 
mittee has not been made available nor there is any 
reference in the plcading of the management that it 
has initiated action on the basis of tire report of the 
Altaker Committee . On the other hand , the report 
of Central Fuel Research Institute has observed that 
though the washery was equipped with all major equip 
ment for treatment of slurry , the flotation plant was 
not stab . lised to give desired performance . ( Page 9 
of the Report. There is no vestige of evidence on re 
cord to indicate what result the management had so 
far obtained , even if it is taken for granted that it 
implemented the suggestion of the Central Fuel Re 
search Institute for recovering maximum amount of 
cleans and reduce coal loss through the tailings . This 
being the position despite all the exercise of the 
management at the time of hearing to dilute the func 
tion of slurry pond, the fact remains that the volume 
deposit of slurry in slurry pond has not decreased , 
rather it has increased as corroborate:1 by the testi 
mony of Shri Ghosh . 

11. Th : written tatement of the management dis 
closes that when th . construction work of washery 
was completed and illuze was no work for the con 
tractor or his men , Shri A . K . Roy , M . P . of Dhanbad 
and the President of the sponsoring union , Bihar 
Colliery Kamgar Union , launched an agitation in 
which Deputy Commissioner , Dhanbad , intervened and 
at the instance of the Deputy Commissioner and on 
the demand of Shri Roy , the management of Ms. 
B . C . C . Ltd . agreed to provide the job of slurry clean 
ing remɔval at Siidamdih Washery to some of ex 
werkers of the ex -contractor but subject to the workers 
concerned forming a C : :- ;nerative Seciety . Thus, 
from the pleading of the managineni, it appears 
that, the workmen of cx -contractor were given Hob 
son s choice . either to form a Co - opcrativo Society or 
to make an exist. The avidance on record does not 
disclose that the ( K -Werken of the contractor formed 
a Co -operative Society on their choic : . The manage 
ment has pleadai hat the office hcarers of the spon 
coring union and those w . manage to affairs of the 
Co - orrative Society are more or less the same per 
sons . This hes be made onviously to proluce a 
perus betw . en the Society and the union ; but there 
not cren scientilla of evidence to prove this fact. 
Anyway. the fact is thet Co-operative Society , 
namely , Kamgar Shramik Sahyog Samily was formed . 


9 . According to Shri Ghosh initially the manage 
ment had been feeding for washing 2500 lounes of 
raw coal in the washery per day and now the 
quantity has increased to abous 4000 tonnes per day 
and that by process of washiny earijer 65 per cent of 
clean cool was contained as a sainit 55 per cent as at 
present. This facts have not be - n disclosed in the 
written statement of the manag ment. Anyway , he 
has admitted in cross -examination that blerding in 
the slurry pond has increased in the conte : t of is 
testimony that earlier 2500 tonnes of c ^ 3 were 
washed in the washery per day and recovery of clean 
coal was 65 per rint and later the amount incra ::scd 
to 4000 tonnes per day while the percentage of clean 
coal decreased to 55 per cent . Tha volume of slurry 
in the slurry ponds as 1 : dronacent is also confiria . I 
by the fact that Shri Glinety has admitted in his tasti 
mony that th , ornagement earlier excavated six palky 
pond for settling down the slurry and that since slurry 
was over - fiown the Pakka Ponds , three more Kacha 
Ponds have been excavated . 
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The management has produced an incomplete copy of serics ), but in none of the wage -slieets the thumb im 
the rules of Co -operative Society (Ext. M - 7 ) , but it pression or signature of the receipents appears. On 
does not disclose the names of the office bearers of the other hand , these wage - sheets disclose that Gopal 
the Co -operative Society . It appears that the Co - ope Singh , the Secretary of the Co -operative Society has 
rative was register : d under the Bihar Co - operative received less wages than his co - workers ( Ext, M - 3 ) . 

Society Act (Ext. M - 16 ). The contention of the By introducing all these evidence the management 
management is that the regular contract agreement would have me beliųve that the existence of the Co 
had been executed between the manageincnt of Mis . operative Society is a reality and not a camouflage 
B . C . C . Ltd . and Co -op -ratve Society concerned for as allcged by the union . I have already pointed out 
removal of slurry froni efflucnt pond of Sudamdih that the Co - operative Society came into existence 39 
Washery and that such agreement contract was exten a Hopson s choicc to the workmen and that work 
ded renewed from iime to time till now . The manage was awarded 10 the Co - operative Society without 
ment has not produced the contract of agreement; what Toating any tender by the management, I have also 
it produced is award of work to Co -operative Society pointed out that the slurry effluent ponds are situato 
dated 617 - 10 - 82 . (Ext. M - 8 ). The work was awar within the precinct of the washery and that the work . 
ded subject to some terms and conditions but the men working in the ponds are provided with work 
principal work was (i ) rcclamation excavation tailings iinnlements by thc management. 
fine particles fron the ponds and stacking in form of 
measurable stacks on the land by the side of the pond 

The sponsoring union has claimed that the manage 
and ( ii ) transport the above material by dumper to 

ment has been supervising the work of the workmen 
the ground within the distance of 3 K . M . a ; per direc 

working in the slurry pond . This has been disputed 
tion of the Personnel Officer ( W ) or his authorised by the management, Shri Ghosh (MW - 1 ) has denied 
representative. It appears in evidence that the work that the inanagement has got any supervision and 
was allotted to the Co - operative Sociey wihout any 

control over the workmen working in the slurv pond 
tender though Suramdih Washery , as a public sector while the witnesses for the sponsoring union , namely, 
undertaking, has got an obligation to invite tender, WW - 1 Ballav Chandra Das, WW - 2 Bhola Rawani 
Anyway , the fact remains that the contract or agree and WW - 3 Goral Singl have asserted that the work 
ment was for performance of certain job and not con of the workmen working in the slurry pond is being 
tract for supply of labour. The evidence on record Tunarvised by the management. By letter dated 
indicates that the job of reclamation of slurry is 14 / 16 -4 - 80 ( Ext. W - 8 ) the Dy. C . M . K , (Washery ) 
carried on within the precinct of Sudaindih Washery . advised the Secretary of the Co - operative Society that 

s urry excavation should be done systematically as per 
The claim of the sponsoring union is that the the direction of the Engineer Incharge . Further the 
management has been supplying work implements 10 Secretary was advised that fast dumping should be donc 
the worknien , This has been disputed by the in stockyard car railway siding. This letter spells 
management, MW - 1 Indrajit Ghosh has stated that out that the mungement was directing the work in 
the management does not supply work implements the slurry pond and the manner of doing such work . 
to the workmen working in slurryleffluent ponds. On Then again , the management directed the Secretary 
the other hand , all the witnesses for the sponsoring 

to nroduce the man - nower list for the months of April 
union , WW - 1 Ballav Chandra Das, WW - 

2 Bhola 

to July , 1988 ( Ext. W - 9 ), directed also to ensure speedy 
Rawani and WW - 3 Gopal Singh have stated unequi recovery of slurry from slurry pond and directed ton 
vocally that they have been working in the slurry not to cmnlov more than 250 persons in the slurry 
pond and their work implements are supplied by the 

nond ( Ext. W - 3 ) . The management reminded the 
management. The award of contract (Ext. M - 8 ) 

Secretary of the Co - operative Society not to exceed 
discloses in details the duties of the contractor, but 

ceiling liniit of workman to be employed in the slurry 
it fails to disclose that the supply of work tools to its 

rond as fixed hv the Fngineering Demartment ( Ext. 
workmen is the duty of the contractor . This being 

W - 4 ) and fix the minimum work toad of 3 . 12 cubic 
the evidence . I come to the conclusion that the 

melre ner workman (Ext. W -5 ) . It must he pointed 
management has been supplying the implements to 

out here that as ner the claim of the management, 
the workmen working in slurry pond . 

the Co -onerative Society was engaged for execution 

of postain jobs within certain time. It is no husiness 
12 . The management produced some photo copy 

of the nianamoment to direct the Society ahout the num . 
of bills and pay receipts ( Ext. M -4 series ). The 

her of work force tn he emploved , the manner of their 
photo coples indicate that the hills were for reclama 

work and fixation of their work load . The sponsoring 
tion of slurry from the effluent pond of Sudamdih 

inion has planimed that reclamation of slurry from the 
Washery . It appears further that in some of the 

Slurry nonat iz trosmanent nature of ion while the 
bills one Gopal Singh has signed as Secretary of the 

management liac denied this position . Both the nar 
Co -onerative Society (Exts . M -4 , M -46 , M - 417 and 

tin have laid evidence in support of their respective 
M - 4 12 ) . But in most of the hills (Exts . M - 411 , 

contrations, 
M - 412 . M - 414 , M -45 . M - 418 , M - 419 . M -4110 and [ Tritorinhly the job of reclamation removal of starry 
M - 4111 . M -4 17 , M - 4114 and M -4115 ) he did not from slurry ! ffluent nonds has been reisting since the 
sign as Secretary of the Co - onerative Society. It is washirv was nut into oneration . Gradually with the 
intringuing to observe that these bills have been increase in volume of washing of coal in the washery 
printed on the stationery of Mix , C . c . Ltd . Sudomdih the volume of work in the slurry nond . As the evidence 
Coal Washery was never under M s , C . C . Ltd . The of MW - 1 Shri Ghosh indicates , has increased . The 
management has not explained this intriguing fact. names of modern technical errortio in prireit of 
The management has further submitted payment of reduction of fine nörticles of coal in the effluent as 
wagc - sheets of the Co -operative Society (Ext. M - 3 suggested hy the Central Fuel Research Institute of 
2589 GT/90 - -11 
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total Gliminatior cf flow of slurry as suggested by mployment by the managemisit. So , only 119 work 
Altaker Committee as evidence of Shri Ghosh indicates , men ist no left for any consideration . 
is yet to make its presence felt. In the context of 

15 . In view of the fact that 117 workinen as des 
those facts and circunstances, I have no hesitation to 

cribed in the Annexure A to the pleading of the 
come to the conclusion that the job of slurry reclama 

sponsoring union , have been working in the slurry 
tion removal is not transitory but enduring in nature . 

rond for reclamation of slurry and they are , in 
In view of the hard evidence on all fronts , I am cons 

fact, the employees of the management and not the 
trained to come to the conclusion that the workmen 
working in the slurry pond are really the einployecs 

unployees of the Co- operative Society which is con 

sidered as camouflage , these workinen are entitled tu 
of the management of Sudamdih Washery of Ms. 

be regularised in service with effect from the date of 
B . C . C . Ltd . and hence there exists relationship of 

referencie ice , 25 - 5 - 1989 and back wages. The inan 
employer and employee between the management of 
Sudamdih Washery and the concerned workmen 

agement of Sudamdih Washery is really the principal 
working in the slurry pond . I am fortified in his 

einployer of these workmen in view of the evidence 

on record . Legally also these workmen are the work 
position by the decision reported in 1978 Lab . I. C . 

man of the management of Sudandih Washery of 
1264 ( Hussainbhai Vs, Alath Factory Tezhilali Union 

Mis. B .C . C . Ltil . The management has produced the 
and others ) . 

licence of the Co -operative Socicty marked Ext. M - 9 . 
Shri R . S , Murthy, learned Advocate for the manage But it has failed to produce registration of its estab 
ment has submitted that the Hon ble Supreme Court Jishment. The provision of Contract Lahour (Regu 
has departed from the law as propounded in the deci lation & Abolition ) Act envisages that for valid emp 
sion cited above by the later decision reported in Joyucnt of contract labour two conditions must ben 
(i ) 1985 (II) LLJ . 4 (Workmen of Food Corporativa fulfilled , namely , (i ) every principal employer of an 
of India Vs. Mis Food Corporation of India Ltd . ) establishment must be registered and ( ii ) the contrac 
and ( ii ) 1987 Lal . 1 . C . 32 (Krishna Kurup V ? . Geno tor must have a valid licences. The mere holding of 
ral Manager, Gujrat Refinery ) . But upon a persisal licence by the contractor alone will not enable the 
of these decisions I am constrained to hold that the management to treat the workmen as contract labour. 
Hon ble Supreme Court has neither departed from When these conditions are not satisfied the workmen 
its earlier position as reported in 1978 Lab , . C . 1264 involved should he considered as the workinen 
nor the decision reported therein has been diluted of the principal ( ployer legally . ( Current Labour 
in subsequent decision of the same Hon ble Court. Reports : - Vol. 3 March , 1990 -- page 363- -United 
13 . Then again Shri Murthy has urged before me 

Labour Union & others Vs. Union of India 
that the present reference is not maintainable because 

& Ors .). Thus, the managenient of Sucamdin 
the sponsoring union has demanded for abolition of 

Wa hery is the principal and real emplover of 
contract system . Shri D . Mukherjen authorised 

these 117 workmen as listed in Annexure A to the 
representative of the workmen , has submitted that 

pleading of the sponsoring union . 
no such demand has been made by the sponsoring 

Shri Ghose (MW - 1) has admitted that the con 
union . It will not appear from the terms of refe 

cerned workmen have been stacking slurry on 
rence as well as from the pleading of the sponsoring 

the 

bank of the pond after excavation . Normally their 
union that the demand has not been made for aholi 

job is two - fold - lifting of lurry from the slurry pond 
tion of contract system in reclamation of slurry from 

and stacking the same au the bank of the pond , The 
slurry pond . It does not appear from the cvidence 

management has fixed the minimum work load of 
that the entire body of workmen working in the slurry 

every workmen as 3 . 1 cubic metres. This being the 
pond has demanded for their regularisation . Hence , 

position , the concerned workmen are entitled to get 
there is no reason to hold either in facts or in law 

Group III wages as available to Stacker in N . C . W . A . I. 
that the sponsoring union has demanded for abuli which is followed up in subsequent N . C . W . As. 
tion of contract labour system in reclamation of slurry 
Slurry removal work , 

10 . Accordingly , the following award in rendered 

plan , lemand of Bihar Colliery Kamgar Union , Dhan 
14 . The present reference is whether the demand 

bank of the pond after cxcavaiton , Normally their 
of the sponsoring union for regularisation of 253 

Satiughan Mondal as disclosed 
workmen listed in the annexures is justified or not. 

in Annexure A to 

the pleading of the sponsoring union for regularisa 
It appears from the pleading of the sponsoring union 

tion in service of Ms. Bharat Coking Coal Ltd , is 
that at present out of the 253 workmen only 118 are 

justified . The management is diretced to regularise 
working in the slurry pond as disclosed in Annexure 

them in service with effect from the date of reference 
A to the written statement. Annexure B to the 

i.e . 25 - 5 - 1989 and pay them hack wages as per 
written statement discloses that 15 other workmen 

Group - 1/ [ ininus the amount already paid to them . 
have heen regularised in service and the remaining 
workmen have heen stopped from duty by the nian 

In the circumstances of the case, I award no cost . 
agement. Since none of the workmer stopped from 

S . K . MITRA , Presiding Officer 
duty have come forward to assert their claim for 
- regularisation . I have no hesitation to dismiss their 

[ No . L -200120180187-D . IIJ ( A ) D . IV (A )] 
claim , I will only consider now , the claim of 118 
werkmen as fisted in Annexure A to the pleading 
of the sponsoring union for their regularisation . It 
appears from the testimoriy of WW - 1 Ballav Chandra 

711 . 9 . 2688 . - hire forte afeftet , 1947 ( 1917 IT 
Das that Satrughan Mondat listed in Annerure A to 

14 ) TMT U , 7 te Aast oft ft . Ft. 
the ploading of the snonsoring union has been given 01 . 19 - 2 TH # THI T572 

97 fait sa 
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उनके कर्मचारी के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय filed written statement denying and disputing the 
सरकार प्रोद्योगिकः अधिकरण ( म . 1 ) , धनबाद के पचपट का प्रकाशित claim of the sponsoring union nade on behalf of the 
Fizofr , # ARTE 2.977 i ws-9 -44 14797 Vi til 

concerned workman . Utimately, Shii D . Mukherjee 

has submitted that he will not take further step in 
S . O . 2668 . -- Iu jussuance of Section 17 of the lan the case and the cusc may be decided according to 
dustrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 

law . In the circum : tances, I am contrained to hold 
Government hereby publishes the award of the Cen that the sponsoring union or the crinicerend workman 
tral Government Industrial Tribunal No. 1 , Dhanbad is not interested in pursuig the preset industrial dis 
as shown in the Annexure in the industrial dispute 

pute. Accordingly , a no dispute award is passcd . 
between the employers in relation to the management This is my uwarid . 
of Block - II Open Cast Project of M /s . Bharat Coking 

S . K . MITRA , Presiding Officer 
Coal Limited and their workmen , which was receiv 
ed by the Central Gorčinment on the 3 - 9 - 90 . 

INU. L -24012 ( 250 ) 87- D .IV ( B ) !R (Coal-I) ] 
ANNEXURE 

7.1. TL 2669 . - 1114 : 14 :174 atufruf, 1947119 .47 $ T 14 ) 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

R 17 TRUTH , IT 78177 1 7 . 51. Fr . 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , 

पल के नजारको कोलियरी के प्रबधता के संबद नियोजकों और उनके 
DHANBAD 

म . मकर में बीच, न बंध में निर्मिन्ट प्रोद्योकि जियान में केन्द्रीय सरकार 
In the matter of a rolerence under section 10 ( 1 )( d ) of 

प्रांगागिका अधिकरण, ( स . 1 ) , धनबाद के पचपट का प्रमाणित करता 
the Industrial Disputes Act 1947. 

है जो केन्द्रीय सरकार का 3- 3- 11 को प्राप्त हुना था । 
Reference No. 90 of 1988 

S . O . 2069 , - n pursuance of section 17 of the 
PARTIES : 

Industrial Disputes Act, 1947 14 of 1947 ) , the Cen 
Employers in relation to the management of tral Government hereby publishes the award of the 
Block - II Open Cast Project of Ms. B . C . C . Central Government Industrial Tribunal No . 1 , Dhan 

bad as shown in the Annexure in the industrial dispute 

between the employers in relation to the management 
AND 

of Nudkhurkee Collierv of Ms. Bharat Coking Coal 
Their Workmen . 

Limited and their workmen which was received by 

the Central Government on the 3 - 9 - 90 , 
PRESENT : 
Shri S . K . Mitra , Presiding Officer 

ANNEXURE 
APPEARANCES ; 

BEFORE THE CENTRAI. GOVERNMENT 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 
For the Employers : Shri B . Joshi, Advocate . 
For the Workmen : Shri D . Mukherjee, Secretary , In the matter of a reference under section 10 ( 1 ) (d ) of 
Bihor Colliery Kamgar Union . 

the Industrial Disputes Act, 1947 
STATE : Bihar . INDUSTRY : Coal. 

Reference No . 62 of 1990 
Dated , the 20th August , 1990 

PARTIES : 
AWARD 

Employers in relation to the management of 

Mudkhurkve Colliery . 
By Order No . 2 -24012 ( 250 ),87 -DIV ( B ) , cuted 
26 - 7 - 1988 , the Central Government in the Ministry 

AND 
of Labour has, in exercis of the powers conferred 

Their Workmenn. 
by clausc ( d ) of sub -section ( 1 ) of Section 10 of the 
Industrial Disputes Act , 1947, referred the following 

PRESENT : 
dispute for adjudication to this Tribunal : 

Shri S . K , Mitra , Presiding Officer . 
" Whether the demand of the Union for one 

APPEARANCES : 
special increment lo Sri R . B . Ran at par 

For the Employers, - Shri B . Joshi, Advocate . 
with Sri N . P . Shahi by the Management of 

For the Workmeji . - Shri D , Mukherjee , Secrc 
Block - il Open Cast Project of Ms. B . C . C . 

19ry, Bihar Colliery Kamgar Union . 
Ltd ., is justificil ? If so , to what relief the 

STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
workman corcerned is entitled ? 

Dated , the 20th August, 1990 
2 . The order of reference of th : present industrial 
dispute was received in the office of the Tribunal 

AWARD 
on 1 - 8 - 1988 . Shri D . Mukherjee , Secretary. Bihar 
Colliery Kamgar Union which is the sponsoring union The present reference arises out of Order No . 
appeared and all his instunce several adjourpments L - 20012 (215 ) 89 - 1. R .(Coal-1 ), dated 6 - 1- 1990 passed 
were given to file statement of claim by the by the Central Government in respect of an industrial 
sponkoring union on behalf of the concerned work dispute between the parties mentioned above . The 
man , Shri D . Mukure filed tat -ment of clani OU Subject matter of the disput : las becs i cified in the 
behziſ of the concernsil votkunii , The inanlageindic chedule to the said order and the said chedule litils 
also appeared through Shri B . Joshi, Advocate and as follows : 


TV 
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" Whether the management of Mis . B . C . C . L . in 

relation to Nudkiukee Colliery in Block - ll 
Area is justified in denying correction of 
birth date from 17 - 10 - 31 to 10 - 6 - 44 of the 
workman Sri Bhog Singi1, MinerLoader 
If not to what rclief the workman is entitled 


to 


? " 


2 . The dispute has been settled out of Court. A 
memorandum of settlement has been filed in Court , 
I have gone through the terms of settlement and 
I find them quite fair and reasonable . There is no 
reason why an iward should not be made on the 
basis of terms and conditions laid down in the memo 
randum of settlement. I accept it and make an award 
accordingly . The inamorandum of settlement shall 
form part of the award, 


3 . Let a copy of this award be sent to the Ministry 
as required under section 15 of the Industrial Dis 
putes Act , 1947 . 

S . K . MITRA , Presiding Officer 
įNo . L - 20012 (215 ) 89- IR ( Coal- 1 ) ] 


CENTRAL GOVERNMENT. INDUSTRIAL 
TRIBUNAL NO . I AT DHANBAD 

Reference No . 62 /40 
(Notification No. L -20012( 215) /89 - 1R (Coai- l ) dated 

6 - 1 - 90 ) 
Employers in Lelation to the management of Nud 

khurkee Colliery 


(b ) That the age of the concerned workinan as 

will be 1$5Ssend by the Apex Medical 
Board will b3 binding on both parties and 
it will be conclusive proof of his age 101 
the purpo .e of his suj crannuation . It will 
be beyond the scope of any party to chal 
lenge the age to be assessed by the Apex 

Medical Board . 
(C ) That the date of birth computed from the 

age assessed by the Apex Medical Board 
will be entered in the Form “ B ” and other 
registers of the Company after making 
necessary correction and the new anteria 
Form will be prepared in the presence of 
the concerned workman where he will put 
his L . T .1 signature in token of acceptance 

of the age correction :. 
2 . That in view of the settlement there remains 
nothing to be adjudicated . 

Under the facts u circumstancu stated above 
the Hon ble Tribunal will be graciously pleased to 
accept the settlement ils fair una proper and be pleas 
ed to pass the Award in ternis of thc settlement. 
For the Workman : 

For the Employer 
1 . ( D . Mukherjee ) 

I. ( N . C . Nirula ) 
Secretary 

Chief General Manager 
B . C . K . U . 

Block - li Area 
2 . (Ram Pravesh Singh ) 

2 . ( N . K . Sharma ) 
Area Secretary 

Personnel Manager 
B .C . K .U ., Block - I ! 

Block - ll Arca . 
Area Committee. 

Sdl- llegible 
Witnesses : 
1 . Sdl 

Advocate 
2 . Sal 

Part of the Award 
$. K . MITRA , Presiding Ollicer 
1. 91 3: 671). — tofnu fait uffi , 1917 ( 1947 FT 
14 ) ir apr 17 * AT H , TETT 777472 A 1. 77 . . 
एल के गादी वाणी के प्रबन्धनंग्न के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच, अन बंध में तिदिष्ट प्रायोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
afiz , p . 1, E Tate # TETTU 171 , 
7 .417 41 3- 9 -90 FTICH TI 


AND 


Their workmen 
PETITION OF COMPROMISE 


The humble petition on belialf of the parties to 
the above reference most respectfully shewith : 

1. That the Central Government by Notification 
No. L - 20012 ( 215 ) 89 -IR ( Coal- I) dated 6 -4 - 90 has 
been pleased to refer the present case for adjudica 
tion to the Hon ble Tribunal on the issue contained 
in the schedule of rererence which is reproduced 
now 

THE SCHEDULE 
" Whether the management of Mis B . C .C .L . 11 

relation to Nudkhurkec Colliery in Block - 11 
Arca is justified in denying corretcion of 
birth date from 17 - 10 -31 to 10 -6 - 44 of the 
workman Sri Bhog Singh , Miner Loader ? 
If not to what relief the workman is entitled 


to ? " 


2 . That the above dispute has been amicably 
settled between the parties Oil the following terms : 
(a ) That the concerned workman Sri Bhog 

Singh will be referred to Apex medical 
Board of the Company for assessment of 
his age within 30 days from the date of 
the settlement. The concerned workman 
will appear before the aforesaid Apex 
Medical Board without fail on the date 
and time fixed for his inedical examina 
tion . 


S .O . 2670 ,- - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Cen 
fral Government hereby publishes the award of 11e 
Central Government Industrial Tribunal No. 1 , Dhan 
bad as shown n the Annexure n the industrial dis 
pute between the employers in relation to the mana 
gement of Gidi Washery of Ms. Bharat Coking Coal 
Limited and their workmen , which was received by 
1 . Certrul Government on the 3 - 9 - 90 . 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 

DUSTRIAL TRIBUNAL NO . I DHANBAD 
In the matter of a reference under section 10 ( 1 )( d ) 
of the Industrial Disputes Act , 19.17 . 

Reference No. 65 of 1988 
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PARTIES : 
Employers in relation to the management of 
Gidi Wasnery of Central Coalfields I to . 

AND 
Their Worknin 

Shri S . K . Mitra , 
PRESENT : Presiding Ofħcer. 


APPEARANCES : 
For the Employers : Shri R . S. Murthy, Ad o 

cate . 
For ine Weikmen : Shri D . Mukherjee , secre 

tary , Bihar Colliery Kamgar Union . 
STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Coul . 
Daieu , the 29th August , 1990 

AWARD 
By Order No. L 24012 ( 252 ) 87 -DIV ( B ), dated , 
the 13th June, 1988 , the central Government in the 
Ministry of Labour lias , il exercise of the powers 
conferred by clause ( ti ) ot sub -section ( 1 ) of Section 
10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the 
following dispute for adjudication to this "Tribunal : 
" Whether the action of the management of Gidi 

Washery of Central Coalfields Liv . in noi 
absorbing departmentalisıng S / Stiri Dhan 
eshiwar -) , ( 2 ) Duria Swami, (3 ) Budian - I, 
(4 ) Ratneshwar , (5 ) Sibu , (6 ) Dhaneshwar 
II and ( 7 ) Gurdayal Singh as per tripar 
tite Settlement dated 9 -4 - 82 , is justified ? 
If not, in what relief the workmen concern 
ed are entitled ?" 


· auring ine calendar yvar 1- 1 - 81 to 31- 12 -81 and 
wao nad pui in 40 uuys of attendance during that 
picol would be usoaiiy , employed by the manage 
Mint of Gidi Wustery as Callgory - i niazdoor , AC 
Cranglys ä voitiement was luached Outween the 
management and Rasiittiya Lonery Mazdoor Sangli 
on y - 4 -82 . Ine managenient wplcniented the settiv 
meni and all the workers of lvls. Sengupta & Co . 
cpgaged as plant cleaning mazdoors in Gidi Washery 
were provided emp .oyment oy ve management. The 
Kasntriya colliery Mzdoor Sangh accepted the post 
uon that there was no other piant cleaning mazdoor 
previously engaged by Ms. Sengupta & Sons left out 
for employment. The register of the contractor show 
ing the names of workers who were engaged by Ms. 
Sengupta & Sons as plant cieaning mazdoor was 
closeu un 0 - 8 - 82 . Il transpired later that as a result 
of some manipulation and collusion between interes 
ted parties and the persons concerned some more 
names were subsequently inserted after 6 - 8 -82. This 
naturally led to suspicion and it was revealed that 
the persons whose names were added were either 
deployed as Truck Car Driver or as domestic ser 
vant or in some other capacity by the contractor for 
his personal service and that an attempt was made by 
manipulation of records to show that some additio 
nal persons had worked as plant cleaning mazdoors . 
When the aforesaid manipulation and fraud were 
detected by the management steps were taken lo sce 
that the employme; t was not provided to the persons 
whose names were added by manipulation and fraud 
after 6 - 8 - 82 . Since the persons concerned were not 
covered by Tripartite Settlement reached between the 
11 , , , . . :: Rushtriya Colliery Mazdoor Sangh 

14 : 1 . " , ii . Oficer on 9 -4 - 82 and since the 
persons concerned were not mployed as plant clean 
ing mazdoor at any time, the question of the mana 
gement absorbing departmentalising them did not and 
could not arise . The sponsoring union , namely . Bihar 
Colliery Kamgar Unior , has made this demand is a 
result of manipulation and as a result of collusion 
between the interested parties and fraud committed 
by such iníerested persons. lIence, he question of 
giving relief to the concerned persons does not arise . 
In the circumstances, the management has submitted 
that its action in not absorbing regularising the con 
cerned persons be held to be justified . 

3 . Tnc case of the sponsring union , viz ., Bihar 
Colliery Kamgar Union , as di . closed in the written 
statement submitted on behall of the concerned 
workmen , is as follows : 

The concern : d vorkmen had been working in Gidi 
Washery as plant cicaning mazdoors since long with 
unblenished record of service . They had been work 
ing in permanent and prohibited category of job un 
der the direct control and supervisiou of the maria 
gement. They were working as plant cleaning maz 
doors alongwith other plant cleaning mazdoors and 
brd rendered continuous survice to the satisfaction1 
of the management. They had been working within 
the precinct and premises of the washery and were : 
provided with necessary implements for execution of 
the job . The managem . nt bad economic control over 
them . They had jilt in more than 240 days of atten 
soli in se lerdir yeni , hus the man errent 

di buning their wagss through different intcrmidis 
rics only lo deprive them of their legitimate ducs . 


2 . The case of the management of Gidi Washery 
of Central Coalfields Ltd . , as disclosed in the writ 
ten statement- cum - rejoinder of the employer , details 
apart , is as follows : 

The present reference is not maintainable inas 
much as the order of reference is based on errone 
ous presumption . The substantive case of the mana 
gement is that Gidi Washery is one of the units of 
Argada Arca of Central Coalfolds Ltd . where bene . 
ficiation of medium coking coal is undertaken for the 
purpose of supply to the Stcel Plani. The washery 
has an elaborately ( guipped plant and machinery for 
the purpose of wa -hing of medium coking coal. One 
of the jobs which was occasionally carried out in the 
washcry was plant cleaning . This job was awarded 
to a contractor . The recognised union of the inana 
gement i.e . Rashtriya Colliery Mazdoor Sauigii affi 
liated to Indian National Trade Union Congress made 
a demand on the management that the mazdoors en 
gaged in planí cleaning in Gidi Washery should be 
cmployed departmentally by the management on the 
ground that plant cleaning is a permanent and con 
tinuous job . The inatter was negotiated between the 
management and the recognised union and it was 
agreed that such of the plant cleaning mazdoors of 
Gidi Washery emploved hy the contractor Mix . Sen 
gupta & Sons and who were on th : roll of Gidi Was 
hery on 1 - 1 - 82 an ] who had worked continuously 
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Appreciating the legal position the management - ties or that fraud was committed by allegedl interes 

ered into ſripartite Settlement on 9 - 4 - 82 whereby tod persons. 
it agreed to regularise all the plant cleaning maz 
dools . After the Seltlement, the management issued 

6 . The management has examined thrcc witnesses , 
appointment letters to all the plant cleaning mazdoors 

numely , MW - 1 M . M . Prasad , posted as Dy. P .M . 
including the concerned workmen who were also in in Argada area of Ms. Ç . Ç . Ltd . for sometime, MW - 2 
lerviewed and niedically examined alongwith other 

Radha Mohan Sinha, initially posted as Sr. Person 
plant cleaning nazdoors . The local management is nel Manager later and MW - 3 N . P . Singh , posted in 
very much biased and prejudiced against the mein 

Argada Area of Ms. C . C . Ltd . from 1982 till the 
tulis uť Bihar Colliery Kamgar Union and is always end of September, 1986 , initially as Personnel Man 
on the look out to victimise the members of this uger and later as Dy . Chief Personnel Manager and 
union . When the management came to know that the laid in evidence a number of documents which have 
concerned workmen were the members and suppor been marked Exts. M - 1 to M - 4 . 
terts of Bihar Collicry Kamgar Union , they were not 

On the other hand , the sponsoring union has exa 
allowed to resume their duties in spite of interview , 
appointment letters and medical examination . All 

mined one Sahaban Ansari as WW - 1 who carlier 

worked as plant cleaning mazdoor in Gidi Washery 
other plant cleaning mazdoors have been absorved 

aod WW - 2 Dhaneshwar No . I, one of the concerned 
departmentalised in service . The concerned workmen 

workmen and laid in evidence a number of docu 
and their union represented the matter before the 
management against the illegal and discriminatory atti 

ments which have been marked Exts. W - 1 to W - 6 . 
tude , but to no effect . Seeing no other alternative , 7 . Undeniably Gidi Washery is one of the units of 
the union raised an industrial dispute before the 

Argada Area of Ms. C . C . Ltd . and that the washery 
A . L . C . ( C ), Dhanbad , which ended in failure due to 

has an elaborately equipped plant and machinery for 
the adamant attitude of the management. The appro 

the purposc of washing of medium coking coal. It 
priate Government , however , was please to refer the 

remains an irrefragable position that the job of plant 
disputo for adjudication by this Tribunal. The actiop 

cleaning in the washery was done through a contrac 
of the inanagement of Gidi Washery in not absorb 

tor styled Mjs . Sengupta and Sons. Admittedly , the 
ing departmentalisin hgt econcerned workman is ille 

Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh afliliated to 
gal and unjustified and against the principles of natu 

INTUC , a recognised union , was operating in the 
cal justice . In the circunstances , the union has pray 
ed that the concerned yorkmen be absorbed or de 

Gidi Washcry, and consequent upon a demand of the 

union for departmentalisation of plant cleaning maz 
partmentalised in service with retrospective licct and 

doors on the ground that the job of plant cleaning is 
paid arrears of wages and consequential benefits . 

a permanent and continuous job , the management of 
4 . In rejoinder to the written statement of the spon 

the washery came to a settlement agreeing thereby to 
soring union , the management has denied the asser 

give direct employment to those plant cleaning maz 
tion of the sponsoring union that the concerned per 

doors of Gidi Washery employed by the Contractor 
sons were ever employed as plant cleaning mazdoors 

Ms. Sengupta & Sons who were on the roll of Gidi 
in Gidi Washery and also other assertions relating 

Washery on 1 - 11 - 82 and who had worked continu 
thereto . The management has specifically submitted 

ously during the calendar year 1 - 1 - 81 to 31 - 12 - 82 and 
that the concerned persons were never employed as 

who had put in 240 days of attendance during that 
plant cleaning mazdoors in Gidi Washery or in any 

period as Category -l Mazdoor. But the settlement 
capacity at any time and alleged that these persons 

dated 9 -4 -82 does not bear out this position . The re 
are trying to enter into service by manipulation and 

levant provision of the Agreement (Ext. M - 1 ) is 
fraudulent means. The management issued appoint gleaned hereinbelow : 
ment letters only to the persons who were actually 

--4 , Agreed that in regard to the contract la 
cmployed as plant cleaning mazdoors , but since the 
concerned persons were never employed as plant 

bourers engaged in other operations of per 
cleaning mazdoors in Gidi Washery, there was no 

inanent nature in Gidi Washery , viz spill 
question of issuing any letter of appointment to them . 

age cleaning, cleaning of slurry ponds , 
In the circumstances, the management has submitted 

megnotitc re - handling etc . , a joint meeting 
that the demand of the sponsoring union is not justi 

with the management and the union repre 
fied . 

sentatives at the level of Area General Man 

agers managing all the Washeries of Central 
5 . In rejoinder to the written statement of the 

Coalfields Limited will be held within 15 
management, the sponsoring union has stated that 

days finally with Director (P ) with a view 
it is mischievous on the part of the management to 

to take decision about departmentalisation 
suggest that the names of the concemed persons were 

of such operations because these jobs are 
subsequently entered through manipulatio after 

similar to that. which is in operation at 
6 - 8 - 82 . The union las denied that the concerned per 

various other washeries also . The mceting 
sons were employed as Truck Driver Car Driver or 

will be held with a vicw to take decision 
as domestic servants or in some other capacity by 

on the same principle as that of unloading 
the contractor for personal service as alleged by the 

labourers so that the regularisation of al 
- management . The union has assertal that the con 

such persons is affected uniformly in the 
cerned persons were cmployed as plant cleaning maz 

same day i.e . 15th July , 1982." 
doors and alleged that it is inischicvous to suggest 
nu tlic part of the managem2- 771 that the demand has 

At the line of hearing tlie irunagemeni produced 
been made by the sponsoring union as a result of another secticutent arrived at subsequently which has 
inanipulation and collusion between the interested par been marked Ext . M -2 . MW - 1 M . M . Prasad has 
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stated th1 close on the lecle of settlement (Exi. M - 1 ) 
sillother settlement m ai arrived at with Rashtriya Col 
Tiery Mazdoor Sangh before ALC ( C ) , Ranchi, sonte 
time in August, 1982 over self - same issue . This sub 
equent settlcment has been marked as Ext. M - 2 . 
This settlement has come under carping flak of Shri 
D . Muklierjee , authorised representative of the spon . 
soring union . He has submitted that this setilement 
has not been pleaded by the management in its plead . 
ing nor does the settlement bear the signature of any 
person or date . Indecd , the matter is so ; the existence 
of this settlement has no : been pleaded in the plead 
ing of the management nor does it bear the name and 
signaturc of any of the signatories nor does it bear 
the date . Even so , there is a recital of the earlier sci 
tlement in the subscquent settlement and the claini 
of all the plant cleaning mazdoors is based on the 
terms of this settlement. The relevant portion of the 
terms of the settlement is given hereunder : 
" 3 . The workers who had been engaged on plani 

spillage cleaning and magnetite charging 
will be given fresh appointment based on 
their eligibility of having completed 240 
days attendance during the calendar year 
from 1- 1 -81 to 31 - 12 -81 and those who 
were on roll of washery as on 1 - 1 -82 and 
wore working exclusively on above jobs and 
were getting Cat. I wages." 


8 . It appears that the claim of the concerned work . 
man for absorption regularisation in the service of 
Gidi Washery and Ms. C . C . Ltd . is principally based 
on this agreement. The case of the management is 
that the concerned workman had never worked as 
pinnt cleaning mazdoors and that they are attempting 
to get into employment by having their names inserted 
in the register of the contractor - M / s . Sengupta & 
Sons by some manipulation and collusion between the 
interested parties and themselves. The management 
has not pleaded specifically in its pleading who were 
the interested parties who resorted to manipulation 
and collusion with the concerned workmen . The 
Sponsoring union has hotly disputed such manipula 
tion and collusion . At the time of hearing the man 
agement has tried to fish out evidence to suggest by 
examining MW - 3 N . P . Singh who was posted in 
Argada Arca of Ms. C . C . Ltd . as Personnel Man 
ager and later Dy. Chief Personnel Manager from 
May . 1982 till the end of 1986 . It is worthwhile to 
mention here that this witness was examined by the 
management after the sponsoring union has closed its 
case by examining two witnesses . In the context of 
these circumstances, Shri D . Mukherjee, authorised 
representative of the sponsoring union , has criticised 
the course adopted by the management in examining 
MW - 3 after close of the evidence of the sponsoring 
imion by submitting that the management has tried 
hy having recourse to this method , to fill in the lacuna 
hy ramification and other means. Indeed , the testi 
mony of Shri Singh is replete with hard facts not dis 
closed in the pleading of the management. Anyway , 
Shri Singh has stated that Mr. N . P . Srivastava , Lab . 
our Officer , inserted the names of the concerned 
workmen in the register and that the mariagement 
decided to take disciplinory action against him and 
when he got scent that things brewing hot for him he 
left M s, C . C . Itd . This fact has not been pleaded 


111 the pleading ner hes the p rogeneut submitted 
any document in support of this fact. In Cross -cxami 
nation this witness has admitted that Sri Srivastava 
resigned from sorvice and that when a person resigns 
from service , he will not be released until and unless 
his resignation is accepted . He has further admitted 
that the resignation letter of Shri Srivastava and ac 
Ceptance of his resignation must be lying with the 
management. The big question remains as to how the 
inanagement accepted his resignation when he alle 
gedly played dirty trick with it . There is 110 answer 
to this question . 
In the circumstances, I have reason to bưelieve that 
the management has made Sri Srivastava a scape 
goat in order to lend credence to its case that the 
names of the concerned workmen were inserted in 
the register of the contractor by manipulation und 
collusion between interested persons and the concer 
ned workmen , Then again , it rentains unexplained as 
to why Sri Srivastava became interested in the employ 
ment of the concerned workmen , 

9 . The management has produced a register puipor 
ted to be the register of Ms. Sengupta & Sons four 
Ked Ext. W - J . The register appears to be luentity 
Card kegister . It appears from this register thur 

ter the signatures of Sri Srivastava dated 6 - 8 -02 
(Ext. M - 1 ) the names of the concerned workmen up 
pear in the register with full particulars and photo 
graphs . The contention of the management ly that 
the names of the concerned workmen were inserted 
subsequontly in the register and this has been dono 
by the interested persons in collusion with the con 
cerned workmen . As I have pointed out before that 
the names of such interested persons have not been 
disclosed in the pleading of the management . By 
fishing out evidence at the time of hearing the man -- 
agement suggested that it was the mechanician of 
Sri Srivastava . From my discussion above , it will 
be evident that the management has failed to prove 
this allegation by leading hard evidence . In the cir 
cumstances, I am not prepared to believe that the 
names of the concerned workmen were inserted in 
the register ( Ext. W - 3 ) by Sri Srlvastava by manipu 
lation and in collusion with the concerned workmen . 
The evidence of MW -2 Radha Mohan Sinha disclo 
ses that the Area Office prepared letters of appoint 
ment for the concerned workinen and that Out of 
seven concerned workmen letters of appointment were 
issued to three . These letters of appointment have 
been produced by the sponsoring union and marked 
Exts . W - 2 to W -22. The management has taken the 
position in its written statement that since the concer 
ned persons were never employed as plant cleaning 
mazdoors , there was no question of issuing any ap 
pointment letters to them . But the stubborn tact is 
that appointment lettels were issued to three vf the 
concerned workinen as appearing from the evidence 
of MW - 2 and Exts . W - 2 to W -22. Hence , it is a tra 
vesty of fact to suggest by the management that there 
was no question of issuing any appointment letters 
to the concerned workinen . Anyway , the case of the 
management is that when manipulation and fraud 
were detected by the management, steps were taken 
not to provide employment to the concerned work 
men . It has not been disclosed in the pleading of 
the mapagement as to what steps it took or enquiry 
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inide bators Loining to the conclusion liat the (1 ) rience on record to low that such Committed was 
cerned workmen were not the workinon ol M , SCI L Onstituted and that such Committee prepared a list 
gupta & Sons and how manipulation and fraud weru From all these facts and evidence on record and cir 
sesorted to by them alongwith alleged interested per 

cuinstances I come to the conclusion that the conten 
sons . MW - 1 M . M . Prasad has stated that son10 Lion of the management that the names of the concer 
complaints were made by some of the contractors ied workmen were inserted in the register by mani 
workmien that they were not getting the employ pulation and collusion is without any foundation and 
ment and he held enquiry in the matter and some of So their contention must founder on the ground. 
the complainants made complaint before hini. These 
ull important complaints have not been produced by 10 . WW - 1 Sahaban Ansari is employed in Ms. 
the management. MW - 1 M , M . Prasad has admitted C . C . Ltd . He has stated that carlier he was 
in cross -examination that he did not submit any re working in Gidi Washery in 1976 as plant cleaning 
port after holding enquiry and that he simply for mazdoor . He has vouched for the fact that he 
warded the statements of the complainants to the knows all the concerned workmen and that they were 
Dy. Chief Personnel Manager and that while con his co -workers when he was working in Gidi 
ducting the enquiry he did not consider Bonus rc Washery and that he had seen them working as 
yister of Ms. Sengupta & Sons. Since Slui Prasad plant cleaning mazdoors since when he started 
had conducted a self -styled enquiry without submit working in Gidi Washery as plant cleaning mazdoors 
ting any report, thc so called enquiry was no en in 1976 . WWV -2 Dhaneswar No . I, one of the 
quiry at all. The statcinents of thrce of the concer concerned workman , has stated that from 1976 till 
ned workmen , who , according to MW - 1 Sri Prasod . 17 - 2 - 1983 he had worked in Gidi Washcry as 
were the complainants , have been marked Exts , M - 3 plant clcaning mazdoor and the other concerned 
10 M -32. All of the stated in their statements workinen also worked in Gidi Washery as plant 
that they were working as plant cleaning maziloors cleaning mazdoors till 17 - 2 - 1983. He has further 
under Mis . Sengupta & Sons. According to MW - 2 tated that he had worked from 1976 till 17 -2 - 83 . 
Radha Mohan Sinha , the management of Area till 17 - 2 - 1983 in Gidi Washery continuously and 
Office , acting on tclephonic instruction fro ? Head that in every year he had performed duty for 250 
Quarter that the concerned workmen were imperso days to 300 days and other concerned workmen 
nating others, did not give employinent to these also worked continuously in Gidi Washery for the 
w .orkinen as they did not work under Ms. Sengupta aforesaid period and they had also performed duty 
and Sons . In cross -examination he has admitted for 250 to 300 days in every year. He has claimed 
that he did not personally receive the telephonic that even in 1981 all the concerned workmen in 
message and that the message was received by the 

cluding himself performed duties for more than 240 
Project Officer. But MW - 3 U . P . Singh hats, reeled 

days. The evidence of these two witnesses firmly 
of a different story which was up in his sleeve . He establishes the position that the concerned workmen 
has stated that he got instruction from the Head liad worked in Gidi Washery as plant cleaning maz 
Quarter over telephone directing them not to issue ap doors continuously and that in 1981 too they had 
pointment letters to the concerned workmets :ind 

worked for more than 240 days . 
that Shri Jawaharlal. Chicf Personnel Manager of 
Ms. C . C . Ltd . informed him so over the phone 

The sponsoring union called for from the mana 
He has admitted that he did not enquire of hijn as gement Ronus Register by petition dated 23 - 1 - 1989 . 
to the reasons weighing with Jawaharlal for advising The management produced the Bonus Register (Ext. 
them not to issue appointment letters to the concer W -41) nurported to he that of M /s. Sengupta & 
ned workmen . He has also stated that he did not Sons. But the first entry in hc regiser (Ext. W -4 ) 
write down the telephonic message of the Head indicates the name of the contractor as M /s. Malgu 
Office since that was not the system . If this piece 

ram . The other pages of this register do not disclose 
of evidence is to be believed then it must he presu the naine of the contractor. Hence , this register 
ined that a public sector undertaking like M s . C . C . 

cannot be accepted as Bonus Register of Ms. Sen 
I td . has no system of monitoring important direc gupta & Sons. Shri D . Mukherjee has criticised 
tion or information . It is really hard to believe this this register by submitting that the management 
fact . However , this witness has admitted that Sri 

attempteil to subvert the real fir ! hv producing this 
Jawaharlal did not confirm the telephonic message knurious repister . Anyww , the fact is that the real 
on him in writing . As per evidence of this witness . 

Bonus Register of Ms. Sengupta & Sons has not 
the msition boils down to this is that somehody heen produced . The management has not taken the 
from the Head Quarter gave some important direr ! 

plea that such rrpięter is not in its custody or it was 
tion over the telenhane for which no record is avail not made available to them by M !s , Sengunta & 

hir It is renosterous t. helieve such proposition . Sons. This heing the position I come to the con 
Anyway this witness has stated that a committ , clusion that the real fact would have come to light 
was constituted hy the magnoement to a spostain 

hort Ile Bonus Register of M s. Sengupta & Sons 
asto who were workmen eligible (working under 

been produced , 
M s . Sengupta & Sons) for absorption and appoint 
ment and this Committee consisted of the Project Oflj 

11 . However, from the evidence on record , I come 
cer. Labour Officer of Gidi Washerv , M s. Sencipta to the conclusion that the concerned workmen witc 
and Sons and representatives of RCMS and this Com . cmnlnved under MIs . Senovirta & Sons as plant 
mitter prepared a list containing the names of eligi cleaning mazdoors of Gidi Washery and that in 
ble vorkmen for absorption and appointment and this 1981 911 of them had put in more than 240 days 
management of Gidi Washery prepared appointment cof attendanca . Hence, the concerned workmen are 
fetters accordingly . But there is no documentary evi entitled to be absorbed departmentalised in service 
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of the Washery . Now , the question remains froin 
which period they are entitled to be so absorbed or 
departimentalised . 


tial Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal No . 1 , 
Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial 
uye eller tre emplosis in selal in to the man 
agement of Taroi Celiéry in Bharat Coking 
Coal Lid , and their turkmen , which was rec : ived by 
the Central Government on the 3 - 9 - 1990 . 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 

INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 


. 


12 . According to N . 1 MM . Tad the subse 
VO - nt Sülciumeni tari : d Ext. M - 2 was effected in 
August , 1982 : It is uc ilic basis oi this settlement 
that some di iht plant ceasing 1 . 7donij of Ms. 
Sengupta & Sons were absorbed departmentalised in 
the service of the Washery . M - 3 N . P . Singh has 
vated that appointment Icti . rs to these workmen 
were issued in Noverber, 1982 . Tois faci is borne out 
from inte fugister marked En . V - 3 . Thus, the position 
1:. scaclied that they planı czaning mazdoors got 
letter of appointment froin the management in 
November. 1982 . The evidence of MW - 3 indicat 
they that appointment letters in respect of seven cu 
( urned workmen Wide par d in 1983 ard MW - 2 
Sri Sinhia has testified that out of these seven con 
Crned workmen letters of appointment were issued 
to three persons. These letters of appointment 
were issucd as per the Register (Ex. W - 3 ) on 
24 - 2 - 1983. WW - 2 Bhanos! war No . 1 ? ? of the 
concerned workmen , has stated that he worked in 
Gidi Washery as plant cleaning mazdoor continu 
ously till 17 - 2 - 1983 and the other concerned work 
men also worked continuously in the sail Washery 
for the same period . This being so , the concerned 
workmen are utiled to be absorbed departmentalised 
in the service of the washery from 18 - 2 - 1983 as 
Category -I Mazdoor and to get hack wages from that 
date till they are allowed to join their duties by the 
management. Nevertheless, in the circumstances of 
the present case I consider that the management 
should pay them 50 per cent of back wages . 


In the natter of a reference under section 10 ( 1 ) ( d ) 

of the Industrial Disputes Act, 1947 

Reference No. 146 of 1988 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Tarmi Colliery of Ms. Central Cialfield 
Ltd . 


TT 


AND 


13 . Accordingly , the following award is render 
ed - -the action of the managenent of Gidi Washery 
of Central Coalfieds Ltd . in not absorbing depart 
mentalising S Shri (i) Dhaneshwar -l, (2 ) Duria 
Swami, ( 3 ) Budhan - I, (4 ) Ratneshwor, (5 ) Sibu , 
(6 ) Dhaneshwar - II and ( 7 ) Gurdayal Singh as per 
tripartite Settlement dated 9 - 4 - 1982 and subsequent 
settlement ( Ext. M -2 ) is not justified . The manage 
ment is directed to absorb departmentalise the con 
cerned workmen as Category - 1 Mazdocrs with effect 
from 18 - 2 - 1983 and to pay them 50 per cent of oack 
wages from that date till the date of their joining 
duties . The concerned workmen are directed to 
report for duties within one month from the date of 
publication of this award . 
in the circumstances of the case , I award no cost . 

S . K . MITRA , Presiding Officer . 

[No. L -24012 (252 ) 187-D . IV (B )| IR (C -1)! 
1. H . 2671 - T a far # , 1947 ( 1947 TT 
14 ) SITT 17 

# , Free 5771 met afsfr .t . 
कीट रमी कोलियरी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच , अन बंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्र य सरकार औद्योगिक 
f aut, . 1 Etara , * 0948 71 satime Fett , ott a 
779057 3 /9/ 90 i stezi or TTI 


Their Workmen . 
PRESENT : 

Shri S. K . Mitra . -- Presiding Officer. 
APPEARANCES : 
For the Employers .- - Shri R . S . Murthy, Advo 

cate . 
For the Workmen .- Shri J. P . Singh , Advocate . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dated , the 24th August, 1990 

AWARD 
By Ordier No . 1.- 240124788 - D .IV ( B ) D - IV ( A ) , 
dated the 31 t Oetober; 1988 , the Central Govern 
ment in the Ministry of Labour has , in cxercise of 
the powers conferred by clause ( d ) of sub - section 
( 1 ) and sub - section (2A ) of section 10 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 , referred the following dis 
pute for adjudication to this Tribunal : 
" Whether the action of the management of 

Tarmị Colliery of Messrs C . C . Ltd . , P . O . 
Bermo, Di tt. Giridih , in dimissing 
Shri Parmanand Singh , Ex-Grade II Clerk 
by , letter dated 14 -11- 1987 is justified ? If 
So , to what relief the workman conced 

is entitled ?" . 
2 . The case of the management of Tarmi Colliery 
of Ms. Central Coalfields Ltd ., aş disclo ed in the 
written statement- cum -rejoinder submitted , details 
apart. is as follows : 


The present industrial dispute cannot be considered 
as an industrial dispute under ection 2 - A of the 
Industrial Disputes Act. The schedule of the terms 
of reference is al o errat c in that the concern : d 
workman has been described as Ex -Clerk Grar e - ! I . 
Anywav, it was brouhgt to the notice of the man .i. te 
ment that the workman concerned had allegedly 


S . O . 2671 . - In pursuance of section of the 
Indų trial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Cen 
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committed certain acts of misconduct falling within He had uobiçmished record of service . He Wats 
the scope of Certified Standing Order 18 ( 1) (a ) of active member of Janta Mazdoor Sangh which is a 
Tamn Colliery , ve fraud and dishonesty in connec union rival to the recognised union , Rushtriya Coliery 
tion with the business of the company . After ascer Mazdoor Sangh . He became eye -soro w the rival 
taining the actual position , the management issued linion and officers of the colliery due to his trade 
chargesheet dated 2324 - 6 - 1983 to the concerned union activities. The officers of the colliery in league 
workman for misconduct of fraud and dishonesty in with the members of Rashtriya Collierv Mazdour 
connectionwith the business of the company under Sangh hatched a plan to oust him from service and 
clause 18 ( 1 )( a ) of the Certified Standing Order on they have succeeded in dismis ing hip from serviço 
the ground that he did not pay the full billed amount on a false charge . The management issued a charge 
relating to advance and total L . T . C . bill for 1983 - 86 sheet against him for misconduct under Clause 18 ( 1 ) 
in respect of seven workmen specificd in the charge of Certified Standing Orders alleging that lie did not 
sheet. The workman concerned submitted hi reply pay the iull billed amount to the workman specilied 
on 27 -6 - 1983 denying the charge . His explapation in the chargeshcct while making payment for advance 
was considered by thc Manager of the collicry and and final L . T . C . bill for 1983 - 86 . He by his letter 
was not found to be satisfactory . Thereafter withi dated 27 -6 - 1983 , submitted his cxiplinulion dcuiying 
the approval of General Manager, Dhori Area in the charge. He alleged that the charge levelled 
which Tarmi colliery falls , the Manager appointed against him were fabricated , bascless and manipulatud . 
Shri G . D . Dubey , Dy, Personnel Manager, Dhori He asserted that the workmen specified in the charge 
Area as Enquiry Ollicer for holdiny enquiry into sheet were paid correctly as per L . T . C . payment 
charge framed against the concerned workman . But sheet in presence of the Admini trative Officer. Sri A . 
Shri Dubey could not hold the enquiry as he was K , Sinha in the office on 21 - 6 -1983. Had he made 
transferred to Singrauli area of Central Coalfields lilly short payment, the workmen involved wore il 
Limited . Again with the approval of the General 1 pasion to make a complain ! to the Administrative 
Manager, Dhori Colliery, thc Manager appointed Sri Officer who was instantly available in the ollice vi 
A . Ansari, Dy, Personnel Manager, Dhori Colliery the colliery at the time of payment. His firm assertion 
us Enquiry Officer in place of Shri Dubey for holding was that the workers were correctly paid , but they 
coquiry into the charge : framed against the concer iled complaint against him under pre Sure of Sri T . 
ned workman , Shri Ansari held the enquiry after K Dhar, Assistant Secretary of the rival unioni , 
giving notice to the workman concerned who fully Rashtriya Collicry Mazdoor Sugh . Sri Dhai ils 
participated in the enquiry and lic was assisted Juing annoyed with him becau e he joined Janta Mazdoor 
the inquiry by Shri Bajrangi Singh , Loading Tuspector Singh . Tic workmen involvid purported to 1721 
of the colliery as a co - worker for defending him . filcd their complaint on 22-6 - 1983 as ao after thought 
The enquiry was held in conformance to the principle instead of on the date of payment i .c . 2 -6 -83, due 
of natural justice, and after conclurion of the evauiry , tu manipulation and pressure exercised on them by 
the Enquiry Officer submitted his report holding the Sri T . K . Dhar, As istant Secretary of Rashtriya 
concerned workman guilty of the charge levelled Colliery Mazdoor Sangh . The management, in coilu 
against him . The report of the Enguiry Ollicer was sion with Shri T . K . Dhar, Assistant Secretary . 
duly considered by the Project Officer Agent of Tarmi Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh , did not acclit 
Colliery ; he accepted the finding of the Enquiry the explanation submitted by him and instituted depart 
Officer and considering the gravity of inisconduct mental enquiry appointing Sri G . D . Dubey, Dy . 
proved against the concerned workman , he canic to P .M .( D ), Dhori arca as Enquiry Officer and Sri K . 
the conclusion that the workman crncerned should G . Vishwakarma as Presenting Officer. In 1 , 
be vismissed from service . Accordingly he issue departmental enquiry the seven workmen involved 
dismissal order on 14 - 11 - 1987 and dismissed the submited a written petition before the Enquiry Officer 
concerned workman from service . The management admitting tlierein to have received payment according 
has submitted that the action taken by it against the to the bill and that there wa no short payment 
concerned workman is fully legal and fully justified made to them . But subsequently , on the pressure 
and in the circum tance the concerned workman is of R . C . M . S . as well as by managemcnt s representativc 
not entilled any relier. Ms. Central Coalfields ( 11 the witne se half heartedly supported the allegation 
is a Garment Company within the meaning of of Short payment made to them . Their sidence is 
Section ( 17 of the Company s Act and it is wholly rolete with contradiction and falsehood . Unfor 
financed by the Central Government. The funds of tunately the Enquiry Officer did not make correct 
the Company are public funds and its employees are conclusion in his report. Although payments were 
public servant within the meaning of Section 21 of mide to 14 persons in the office on 21 - 6 - 1983 , the 
1. P . C . In the circunstiinces, the mana? ment has pra other 7 per ons did not make any complaint ff 
ved that its action of dismissal of the concerned work short payment nor did they allege that payment 1wd 
man from service for gr " . tiisconduct he held to been made on a later date at the House of the con 
be justified . 

cerned workman . The Enquiry Officer did not make 
3 . The case of the concerned workman inngar fair and proper enquiry nor did he consider the 
ing in the written « tatement subinitted by him , Pyri evid -ncc as an impartial judec . In the circumstances, 
stated , is as follows : 

the concerned workman has praved that the order 
He was dismissed from service hy online Order 

of dismis al passed against him he set aside and he 
dated 14 - 11 - 1987 is ued by the Project Manager of 

be icinstated in service with full back wares and 
Tarmi Colliery with effect from the even date . HS other benefits . 
was a permanent emplovec of Tarmi Colliery . He 
was hrpointed as a Clerk Grade - ITT in the collierv 4 . In rejoinder to the written statement of the e a 
and was confirmed and placed in Clerical Grade- IT cerned workman , the managemen nas denied that the 
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9 . The relevant portion of the chargesheet against 
the concerned workmon is gleaned hereinbelow : 


" That on 21-6 - 83 at 4 .00 P .M , while making 

payinent for advance and final LTC bill for 
1983 - 86 to the P . R . workers of Q . No . 6 . 
Tarmi Colliery , you did not pay the full 
billed umount in their favour and illegally 
Tetained the amount as indicatcd against the 
name of the workers , which amounts to 
fraud and dishonesty under S . O . 18 / 1 ) (a ) 
connected with the company s business. 


Name of tho Workers Amount 

billod 


Actuel 
amount 


Amount 
illegally 
deducted . 

Rs, 


pald , 


Rs . 


Rs. 


1 . Burthu Munda 


2956 / .. . 


2800 / — 


2 . Kali Pado 


1880 / 
2956 ! – 
1880 / 


3 . Niwaran Bouri 


156 / 
450 /.. 
156 ) 
100 / - - 


1430 / 
2800 / — 
1780 / 


1880 / — 


1770 / 


110 /- . 


4 . Smt. Sheomati 
! ! Bourin 
5 . Smt.Sukhani 

Bibi 
6 . Madan Mnhali 
7 . Sint. Samati 

Modlin 


472/ — 
472 ) 


440 / - - 
440 / . 


32 / 
32/- - 


concerned workman was implicated falsely at the 
instance of R . C .S . M , due to his trade union activi 
ties . The management has also denied that any pres 
sure wa , exercised on the workmen involved wo 
file , the complaint against the concerned workman . 
The inanagement has denied that the L . T . C . payment; 
were made to the workmen concerned in presence of 
the Administrative Officer , Shri A . K . Sinlia on 
21 -6 . 1983 . Anyway , the payments were inade at the 
Pay Counter. The management has further denied 
that the evidence given by its witnesses was half 
hearted or there was any contradiction as alleged . 

5 . In rejoinder to the written statement of the 
management, the concerned workman has stated that 
the present dispute is an industrial dispute under 
Section 2 - A of the Industrial Disputes Act . Although 
he has been described as Ex -Grade II Clerk thi: does 
not change the nature of the case . It is alleged that 
the report of the Enquiry Officer suffers from perver 
sity because the evidence on the record and the 
tact and circumstances of the case were not properly 
considered by the Enquiry Officer. 

6 . At the instance of the management the pronriety 
and fairness of the domestic enquiry was considered 
as preliminary is ue, By order dated 21- 6 - 1990 it 
was held that the domestic enquiry was held fairly 
and properly . Thereupon the case was heard on 
merit and both the parties relied upon the cvidence 
alrcady on record to support their re pective cases. 

7 . Admittedly , Parmanand Singlı, the workman 
concerned was a permanent employee of Tarmi collicry 
under Dhori area of M s. S . C . C . Ltd . and that in 
course of time he was placed in Clerical Grade -Il . 
Undeniably he was dismissed froir service for alle 
gedly committing misconduct of fraud and dishonestu 
in connection with company s business vinder Plane 
18 ( 1 ) ( a ) of the Certified Standing Order of the 
colliery . Consequent upon his dismissal from " ervire 
he raised the present industrial dispute under the 
provi ion of Section 2 - A of the Industrial Disnutes 
Act: He is competent to raise such dispute Dan 
beino dismissed from service . Even though , in the 
schedule to the order of reference he ha - been des 
cribed erratically as Ex -Grade - II Clerk , the present 
industrial dispute remaing and the emplover of the 
workman concrned has not in any wav heen mister 
by such crratic description . In the circumstances , I 
come to the conclusion that the present industrial 
disnute is maintainable . 

8 . The Manaoer of Tarmi Colliery issued charge 
sheet dated 23 24 - 6 - 83 (Ext. M - 1 ) against the con 
cerned workman for his alleged acts of misconduct 
under the nrovision of Clause 18 ( 1 ) ( a ) of the certified 
Standing Order of the colliery for committing fraud 
and dishonesty in connection with comnany s hust 
mnes. The concerned workman submitted his exnlana 
tinn to the chargesheet which was not found satisfactory 
and thereafter a domestic enouiry ensued . In the 
Mamertir enquiry , the Frmuiry Officer Sri A , N Ancari. 
Nv PM Dhori Area , found the concemed workman 
muilty of miscopruct and the Project Officer Agent, 
Tormi colliery considered the renort of the Enguiry 
Onicer and came to the conclusion that the concerned 
worlman should he dismissed from service and ac 
cordinmly he was dismissed from service by order 
dated 14 - 11 - 1997 with immcdiate effect ( Ext, M - 16 ) . 
2589 GI90 . - 13 


If the above charges are proved , it would constitute 
the subversive of discipline and also constitute mig 
conduct under clause 18 ( 1 ) of the certified standing 
order and even otherwise considering what is mis 
conduct has to be reasonably construcd . 

You are required to submit the explanation to the 
above charges to rcach the undersigned within 3 days 
from the date of receipt of the chargesheet. Should 
von fait to submit the explanation within the nres 
cribed neriod. it will be presumed that you have no 
cxplanation to offer that you accept the charges framed 
against you and thereafter the case can be dienosed 
of hv the comnetent authority on its merit nihout 
any further reference to you . If you wish to be heard 
in nerson you may make a request to that effect . 
Penrling enguiry is to the charges vou are herehv nlaced 
under sustension with immediate effect during the 
ncrind of usnension you will be entitled for subsistance 
allowance as admissible under rule , During the period 
of susnension . you will not leave the station and call 
on all working days at 9 A . M . in the office of the 
Adivinistrative Office Torni Collier " petting vour 
presence marked nid for receiving any instruction or 
communication intended for you ." 


In reply to the chargesheet, the concerned workmin 
submittri his explanation on 27 -6 -83 and the relevant 
portion of his reply (Ex. M - 2 ) is given herçunder : 
" That all workers mentioned from Sl. No. 1 to 

7 in the charge sheet were paid correctly as 
ner LTC navment sheet. The Administrative 
Oficer. Sri A K . Sinha was present in the 
office on 21- 6 -83, while pavment was being 
made to the workers concerned . Had there 
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been any complain regarding his payment 
the workmen under reference should have 
reported to the Administrative Officer, which 

they did not so . 
As a matter of fact. I have been falsely implicated 

in this case on a false complaint filed by the 
workmen under pressure and instigation of 
Sri T . K . Dhar, Asstt . Secretary of RCMS 
Union , who is behind me for the last two 
years , since I had joined Janta Mazdoor 

Sangh Bermc Branch . 
Had there been any truth in the above complain 

the worker could either have refused to 
accept the payment or could have reported 
the matter to any of the official on the 
same day immediately after payment, was 

made to them . But they did not do so . 
The complaint has been ) filed on 22 -6 - 83 after 

heavy pressure of Union Leader Sri Dhar 
with a view to demoralise me to draw my 

hand for Janta Mazdoor Sangh ." 
It appears that from the very beginning the defence 
of the concerned workman was ( i) that all the workers 
mentioned from Sl. Nos. 1 to 7 were correctly paid , 
( ii ) that none of them had made any complaint to 
Sri A . K . Sinha, Administrative Officer who was 
present in the office on 21- 6 - 83 when the pavments 
were made , ( iii ) that he has been falsely implicated 
in the case on a false complaint filed by the workmen 
under pressure of Sri T . K . Dhar, Asstt. Secretary of 
R . C . M . S . who had been running on his tail since he 
joined Janta Mazdoor Sangh two years ago , ( iv ) that 
had there been any truth in the complaint, the work 
men should have refused to accent payment or reported 
the matter to any officer and ( v ) the complaint was 
filed under heavy Dressure from Shri Dhar with a 
view to demoralise him and to draw him apart from 
Janta Mazdoor Sangh . 


enquiry or bcfore the Tribunal at the time of hearing . 
A ! undaied complaint was made by as many as 14 
Wokmcn complaining less payment of L . T . C . bill by 
the concerned workman . But in the chargesheet the 
management has listed only seven workmen . It seems 
that the management has not acted upon this undated 
complaint against the concerned workman becausa , 
had that been so , the concerned workman should 
have been arraigne en charge for having made less 
payment to 14 workmen . It appears that Sri B . P . 
Singh , Sri Rariram Singh and Sri T . K , Dhar stated 
in writing tiiot the concerned workman agreed to 
make payment of balance amount to the workers 
concerned within two days from the date wher, the 
occurrence WIS 1Ccrted on 22- 6 - 83 . The majiagement 
produced the statement of these three witnesses in 
the domestic coquiry , But none of these witnesses 
were produced before the Enquiry Officer for their 
cross - examination by the concerned workman . Then 
again , all these seven concerned workmen who alleged 
ly received less payment than what were due to them 
submitted an application on 22 - 5 -83, i. e . when the 
complaint of short payment was received by the Ad 
ministrtaive Oljicer that they were paid rightly by the 
concerned workman and that they were forced to 
make a complaint by some one whose name they 
would not disclose . This application was forwarded 
by the Administrative Officer to the Enquiry Officer 
on 30 - 10 - 85 . The Enquiry Officer started holding the 
enquiry on and from 19 - 4 - 86 . The management has 
also produced this document before the Enquiry 
Officer . But the Enquiry Officer did not consider this 
document. As a matter of fact, on the basis of the 
statement of witnesses and the report of the Adminis 
trative Officer that the concerned workman had 
deducted the money illegally from the workman , the 
Enquiry Officer found the concerned worknian guilty 
of the charge levelled against him . I have already 
pointed out that the opinion of Sri Sinha , the Ad 
ministartive Officer that the concerned workman has 
admitted to have made less payments is unwarranted . 
Besides, the cninion of the Administrative Officer 
cannot be considered as decisive factor for holding 
the concerned workman guilty of the charge of 
misconduct. 

11 . It appears thatMadan Mohli, Kalipada Kalindi, 
Nibaran Bouri, Sukhee Bibi and Budhu Munda were 
examined in the domestic enquiry out of the seven 
workmen . Madan Mohli could not state correctly as 
to what was due to him by way of L . T . C . and what 
he was actually paid by the concerned workman . 
Kalinada Kalandi, however, could state correctly the 
L . T . C . amount due to him and the amount that was 
pall to him . He animitted that at the time when he 
received less payment he did not make any complaint 
aid that the concerned workman deducted the amount 
from 12 of his fellow wormken , But this is not the 
case of the management that the concerned workinan 
deducted amount from 12 . workmen . Nibaran · Bouri 
could not state correctly the L . T .C . amount due to 
hin but could state correctly the amount he was paid . 
According to him , the payment was made in the 
quarter of the concerned workman , but this is nint the 
case of the management: the firm case of the manage 
ment is that the payment was made from the Pay Coun 
ter of the colliery office . Sukhai Bibi and Budhu Mundia 
could not also state the amount that were dut to him 


2 


10 . The pay- sheet of the workmen listed in the 
chargesheet who allegedly got less payment than what 
were due to them , indicates that all of them received 
correct payment and nut their L . T .Is thereon . But 
Sri A . N . Sinha , renorted on 22 - 6 -83 that on that 
date at ahout 12 . 30 P .M . a representation of tan work 
men of Ouarry No . 6 was received in which they 
had coninlained to have been paid less navment than 
what was due to them by Parmanand Singh and that 
thereafter an enquiry was conducted in presence of 
Sri Rairan , Singh . Sri T . K . Dhar and many others 
including Hararam Singh in the course of which B . N . 
Singh was renorted to have told that since he was 
being pressured hv the rival union , he ivould made 
nayment to the claimants after a few days . According 
to Sri Sinha this statement of Sri Singh was an ad 
micsion and proved that he deductent money il !:27 1lv 
from the workmer . In my view . the sistement nt 
Singh , even if made . cannot be construed in var 
admission of his because he stated that he was being 
pressured hv the rjv ?l union and so he world make 
navment to the claimants . Anywav . Sri Sinh7 nut ! 
the matter before the higher authoritv who decide 
in issue chargeshent and order of cusnession innen 
the concerned vorkman . This renresentation of tin 
workmen was not made available either in the domistic 
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and the amounts that they were actually paid by the 
concerned workmian . Sukbai Bibi stated that the re 
ceived payment at the residence of the concernco 
workinan . This staicient again is wrong for the Case 
of the management is that the payments were made 
froid ihe Pay Counter of the colliery office . 


i 


12 . Regard being had to the discrepancy iſ to 
statenient of ihe winesses, their resiling from thie 
position taken by them about less payinunt in the 
application submited on 22 -6 -83, non - production of 
witnesses in presence of whom the concernei work 
man allegedly gred to make reimbursement and 
consistaol defence of the concerned workmen of iris 
having made correct payment and of his having been 
implicated in the cast by Sri Dhar of rival union , 
R . C . M .S . , I am constrained to hold that the charge 
against the concerned workman has not been satis 
factorily established or proved in domestic enquiry . 
Hence , the report of ine Enquiry Officer holding the 
concerned workmani guilty of the charge and the 
action of the management in dismissing him from 
service on the basis of the report of the Enquiry Officer 
are not sustaivable. Accordingly , the concerned werk 
man is entitled to be reinstated in service , but in the 
circumstances of the case with 50 % of back wages . 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL (NO . 2) AT DHANBAD . 

PRESENT 
Sliri 1. N . Sinha, 

Presiding Officer. 
REFERENCE NO . 46 OF 1987 
in the matter of an Industrial Dispute under Section 

10 (1)(d ) of the I.D . Act, 1947 . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Sijua 

Colliery of Viessrs, lata Iron and Steel Co . 

Limited and their workmen . 
APPEARANCES : 
On bchait of the workinen : Shri J. D . Lall, Ad 

vocate . 
On behalf of the employ : r"; : Shri S . S . Mukher 

jee, Advocate . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , Dhanbad , the 20th August, 1990 
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13 . Accordingly, the following award is rendered .- - 
The action of the nanagement of Tarmi Colliery of 
Ms. Central Coaliclds Ltd . in dismissing Parmanand 
Singh , Ex-Grade II Clerk with effect from 14 - 11- 1987 
is not justified . The management is directed to re 
insiate him in cervice with effect from the cate of his 
dismissal froin service and to pay him 50 % of back 
wages until he resumes his duty and give him conti 
nuity of service . The concerned workman is directed 
to report for duty within one month from the date 
of publication of the award . 


The Govi. of India , Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on nein under Section 10 ( 1 ) 
(d ) of the I. D . rict, 1947 ha ; referred the following 
dispute to thi ; Tribunal for adjudication vide their 
Order No . L - 20012 ( 92 ) 80 - D , 1 ( A ) dated , the 20th 
January , 1987. 

SCHEDULE 
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In the circumstances of the case , I award no cust. 

S. K . MITRA , Presiding Ollicer 
[No. L - 24012 (47);88- D . IV (B ).D . IV ( A ) ] 
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" Whether the action of the management of Sijua 

Colliery of Ms. Tata Iron & Steel Co . Limi 
ted in discaissing from service their work 
man , Shri Ram Prasad Sao , Timber Mistry 
from 17- 8 - 1935 was justified ? If not, to what 

relief is this workman entitled ?" 
The case of the concerned workman Shri Ram 
Prasad Sai is that in tne year 1963 he was appointed 
as General Mazdoor at Sijua Colliery of M / s . Tata 
Iron & Steel Co . He has his ancestral house and pro 
perty in the locality adjacent to the company s land 
wherein he is residug along with his family members. 
Overhead electric line of the company with high vol 
tage current passes over his house . He had to extend , 
his house on the first floor and as such he approach 
ed the managemeat to remove the said obstruction of 
the overhead line passing over his single storeyed 
house . The management was very much annoyed be 
cause of the approach made by the concerned work 
man for removal of the overhead line passing over his 
house . The management instead of considering his gen 
uine grievance started coercive methods to harass and 
black -mail him . The management issued a letter dated 
7 - 6 - 85 with false allegation of unauthorised construc 
tion of the house of the concerned workman over the 
management s land . In the above said allegation the 
management asked the concerned workman to demolish 
the unauthorised contruction by the concerned work 


S . O . 2672 . - In pursuance of section 17 of the In 
clustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central 
Government hereby publishas the award of the Cen 
tral Government Industrial Tribunal No . 2 Dhanbad 
as shown in the Annexure in the industrial dispute 
between the employers in rilation to the management 
of Sijua Colliery of M /s. Tata Iron and Stecl Company 
011 their workinen whici. Tas recrud by !!!: Central 
Governnient. 
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man , By Icticr datud 18 -6 -85 the concerued workman 
Iepucu L ile bulu anegution of the management made 
li muti iclur udled / - 0 - 0 ) , in concerned wolku 
very specuvunny tuned in we said Iciter luat if the 
Cumuuuy way duy QuUvt aganst wis Can , tic matter 
Indy oe meu by mcusurcILLIL US Mic Sarkani Amui 
of luc DIUCA , 110 LU uchica e aigullon UI ciicruachi 
munt of luc compunys land , and was clearly stated 
wa there was a land dispute regarding the said lund 
Deuwe will and u Tuusagilt and as such tue 
management should get it ducided by resorting to the 

peoper forum for vettling such matter. Thereater the 
wunny lubuv Cuangelevt dated 14 , 1 / - 0 - 05 con 
lulusug 101 Chargus üld set up a uepartmental çnquiry . 
Tuw wauguuchil couuuclou dcpartm . ntal enquiry 
8 . 100mg wuc prilicipios oi nalural justice . Ine concer 
ucu wursulull was 10 givee full opportunity to def 
Cud his case in thc domestic enquiry . After complet 
wg ..cupunturaldi tnquiry tuc management issued 
a illur of dismissal anu dismissed the concerned work 
man with cluct from 17 - 8 - 85 . The ownership of the 
said and over which the management claims encroa 
Cum Cunnot 10rol tire subject water of misconuuct 
on the part Otile concerned workman if he constiuc 
tud 10use on his own land . The cntire process of issu 
Ing Cargeslicut to tie concerned workman , holding 
uolust. c enquiry and dismissing him from service was 
malalive and bad in law . It is further submitted that 
uis dim . ssal from service with effect from 17 - 8 - 85 
is illegal and unjustiliul. On the above facts it is praya 
ed that it may be cld that the action of the manage 
ment of Sijua Colliery of M /s , Tisco , in dismissing the 
concurned workman from service with effect from 
17 - 0 - 35 is unjustified and that the concerned work 
men is „ ntitled for reinstatement with full back wages 
and consequential benefits. 


workman . The concerned workman was given full op 

Jiunity to cross -examine the manageniunt Wines , 
wa 10 exalilule uis Wiluss in dvieucw . Il concefileu 
workman deciincd to cross -exanwd tre Mallaguacut s 
Wis our gave us Own Statement au cuma 10 
produce any Witness in US duicnce . In cazuliy vill 
Cur ICU LIC Concerncu Wolkmun guuty of the charge 
of misconduct on tre cyidence peole mm . Suce the 
act of juisconduct estDI9010d ugalust the coucunu 
workmau was of serious nature lue Punishing auto 
rity atter Coilsiderung the entire cviuence issuca an 
oruen of dismissal by leltar daled 12 , 14 - 8 -89 witu 
ellect irom 1 / - 0 - 0 ) . There is a group grievance ma 
cniacry at various leves 10r expeditious scluemunt of 
grievance of the workmen , The committee consists OL 
representative of woramci aud t le managepient. 1110 
coucerned workman represented in case before the 
Group joint grievuilde comunice which after discus 
sion coud not be unanimous and hence toe gilevance 
of the concerned workinan was referred to luc cen 
tral Joint grievance committee . The central joint gic 
vance committee discussed the matter lil their meeting 
held on 27 - 12 -85 and trie grievance of the concerned 
workman was decid - d against him . 


It has been submitted by the management that thu 
deparimental enquiry was fair and proper and was 
conducted after observing fully the principles of natu 
ral justice . It is further submitted that it may first be 
hcard whether the departmental enquiry was fair and 
proper as a prcliminary issue and in case it was found 
that the departmental enquiry was not fair and proper, 
the management may be given a chance to establish the 
charges by producing fresh evidence before the Iribu 
nal, On the above facts it has been submitted on be 
half of the management that their action in dismissing 
the concerned workman from service with eflect from 
17 - 8 - 85 is justified and the concerned workinan is not 
entitled to any relief. 


The case of the management is that the concerned 
Workman was initially appointed as General Mazdoor 
with effect from 23 - 11 - 03 at Sijua Collicry . He was 
promoted as Timber Mistry and was working as such 
in 1985 . On 4 -6 - 1985 Shri A . M . Khan , Security Ins 
pector, along with Shri D . Singh Head Surveyor went 
on inspection at Sijua Bhelatand Road at about 11 . 00 
A . M . on that day je found that an unauthorised con 
struction was being made by the concerned workman 
on company s land by the side of Bheltand Sijua Road . 
Shri A . M . Khan and Shri D . Singh asked the con 
coined workman to demolish the above construction 
as the same was being made on company s land with 
out any permission . The concerned workman refused 
to demolish the alleged encroachment and disobeyed 
the lawful instruction of Shri A . M . Khan and staſted 
shoutng in very violent manner . The concerned work 
man said “ JO KARNA HO KARIYA , MAIN GHAR 
BANAUNGA. ROKNA HO TO ROKIYA . AUR 
ANJAM DEKHIYE ” The company s land had al 
ready been demarcated by erection of pillers and the 
abovę unauthorised construction made by the concern 
ed wokman was an encroachment within the pillers 
Over the company s land . The above act on the part 
of the concerned workman was a misconduct under 
the provision of the company s standing orders. 

The management issued a chargesheet No. 132 
Hand 14117 - 6 - 85 to which the concerned workman 
did not submit any reply . Thereafter a proper domes 
tic enquiry was conducted into the above chargesheet 
by the enquiry officer in presence of the concerned 


In view of the facts that the domestic enquiry was 
being challenged by the concerned worko:an the ques 
tion whether the doinestic enquiry was fair and pro 
per was heard first as a preliminary issue in the case , 
The management exarained witness in the preliminary 
enquiry and the concerned workman also examiped 
himself . By the order dated 28 - 10 - 88 the Tribunal 
held that the domestic enquiry held into the charges 
against the concerned workman was not fair proper 
and in accordance with the principles of natural jus 
tice and the management was given opportunity to 
adduco evidence afresh before this Tribunal, 

Now the point for decision is whether the dismissal 
of the concerned workman from service with effcci 
from 17 -8 - 85 was justified , 


The management examined MW - 3 Kasturi Lal 
Sharma, MW - 4 Shri A . M . Khan and MW - 5 Shri 
Ramadhir Singh before this Tribunal. The concerned 
workman also examined himself before this Tribunal 
as WW - 1 . The documents of the management were 
already marked as Ext. M - 1 to Ext. M - 13 which 
mostly relate to the procedury of the domestic enquiry 
besides other documents which may be relevant for 
the present case. The documents of the concerned 
workman have been marked as Ext. W - 1 to W - 4 . 

Ext. · M - 1 the chargesheet in which the allegation 
have been made in respect of which the concerned 
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workman has been disuissed fron service . The said or the first time, He has stated that the concerucu 
chargeslicet shows that oa 4 - 6 -08 at about 11 .00 A . M . workin : 11 was constructing room on the company s 
Sm A , M . Khan , Security Inspector along with Shui and and that djacent to it is the land of the con 
D . Singi, Head Surveyor Iuund that u m utnorisert Cuinea worunun over which his house stoud since 
construction was being uone by the concerned work Defore . Thus it is admitted that the concerucd wulk 
man on company s lanit by the side of Bhclatand Sijuit mau liaci ius Joust adjacent to thic alleged Collsuc 
Road at Bnelatand and that they instructed the cof tiou sino long . He himself had contradicted in the 
cerned workman w deniolish the said unauthorised evidenco by saying that in the domiestic enquiry hu 
construction but the concerned workinai iefused lu diu had stilou tut the concerned wuchunan was const 
the same und started shouting in very indecent nan ructing wall with the company s land and had not 
ner saying " JO KAKNA HO KARIYA MAIN GHAR 

tated that t ;,8,717 was being constructed on the con 
BANAUNGA , KUKNA HO TO ROKIYE , AUR pany s land but earlier in his cross - examination bc 
ANJAM DEKHIYE " . The concerned workman was fore me he has stated that the concerned workman 
charged under clause 19 (5 ) of the Standing Orders for was constructing room on the company s land adja 
the said misconduct. The standing order of the com cent, to his own land . Thus the evidence of the 
pany is EX1, M - Y . Clausc 1915 ) of the Standing orders Security Inspector Shri A . M . Khan does not actually 
shows that for drunkness , fighting , riotous or disorderly disclose the indecent maducr of the concerned work 
or indecent behaviour an employce may bo suspcnae , man except that he had refused to obey his order for 
fined or dismissed . The concerned workman has removing the alleged construction and had told liim 
ocen chaiged under this clause for his indecent inan to do whatever he liked to do in the matter . 
ner. The facts relating to the alleged indecent man 
ner is disclosed in the chargeshect itself and will MW -5 is the Head Surveyor who had gond along 
show that on being asked to deruolish the unauthorised Viti MW - 4 . He has stated that he along with shri 
construction , thc concerned workman refused to do Khan had gone for inspection of Bhelatand Area in 
so and started shouting in a very indecent manner. June , 1985 and saw the concerned workman making 
The indecent manner appears to be in the utterances construction over the land of the company. He has 
of the concerned workman and the specific words stated that the said land was demarcated by pillar to 
stated by him are also stated within inverted com snow that it was wmpany s land . He has stated 
mas of the chargesheet. The words “ JO KARNA HO that they asked the concerned workman not to make 
KARIYA , MAIN GHAR BANAUNGA . ROKNA construction over coinpany s land . The concerned 
HO TO ROKİYE , AUR ANJAM DEKHIYE " does workman did not pay any heed to the words and in 
not actually disclosed as to what is the indecent inan sisted that he would make construction over the said 
ner in the said utterances of the concerned work land and told them to do whatever they liked to do 
man . However, we may look to the cvidence ad and then they will feel the consequences . MW - 5 has 
duced on bchalf of the management as to what ac stated that he had stated along with Shri Khan from 
tually constituted " Indecent manner" for which the his office to inspect the house of the concerned work 
concerned workman was charged and was dismissed man for which he had not been instructed by any 
from service . MW - 4 is Shri A . M . Khan , Security higher authority to inspect the same and it was his 
Inspector who had found the concerned workman routine job . He has further stated that he was not 
making construction over the encroached land of the carrying the survey inap along with him as it was not 
management. He had stated that on 4 - 6 -85 at about rcquired for inspection and he has not filled the sur 
11 -00 AM , he had gone for inspection along with vey map in this case . Ho has stated that the con 
Shri D . Singh , Head Surveyor at the residence of the cerned workman was disputing that the construction 
concerned workman . He has stated that he saw the was on his own land . It will thus appear from his 
concerned workman , making unauthoriscd construc evidence that the concerned workman was clajming 
tion over company s land and asked the concerned that the land belonged to him over which the cons 
workman not to make constructiori Over Company s truction was being made . It will further appear 
land but the concerned wrokman did not agree and froni his evidence that he had not mentioned of the 
becainc angry saying do whatever you have to do and survey map in his depositions before the enquiry offi 
you will feel the consequences. Thus it will appear cer. He had stated that the pillars demarcating in the 
from his cvidence that the concerned workman refu company s land was fixed in the year 1965 -66 but 
sed to remove the alleged construction from the com he was not present when the pillars were fixed by 
pany s land and became angry saying him to do what the management. The evidence of MW -5 therefore 
ever he liked for which he will feel consequence . The 

shows that the concerned workman was claiming the 
utterances may amount to disobedience of what Shri 

land as his own in respect of which the allegations 
Khan ordered but yet it is a question whether the said are being made by the management, Neither MW - 4 
disobedience will amount to misconduct under the Shri Khan nor MW -5 the Head Şurveyor prepared 
Standing Orders of the management. In cross-exami any map or any report to show the cxtent of the en 
nation MW - 4 has stated that it was a part of hi job croachment alleged to have been made by the con 
for the inspection of the company s land and that he 

cerned workman over the company s land . The evi 
had not with him anv paper regarding the title of the dence of MW - 5 further does not disclose any inde 
company s land on which the allegation of encroach cent manner of the concerned workman in courses 
ment is being made against the concerned workman . of his duty or ot the establishment where the concer 
It will ako appear from his evidence that MW -4 had ned workman performs his duties. 
not gone carlier for inspection of thot place and as 

The concerned workinan has - filed his copy of the 
such it was not possible for him to say whether the chargesheet which is marked Ext, W - 2 in the case 
alleged encroachment by construction was being made and is the same as Ext. M - 1 ffled by the management. 
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Ext. W - t is the reply of the concernva Woman 
valed 18 - 0 - 85 in respect of the management s lete : 
datud 1 10 - 0 - 0 ) . 100 Inanagement has not ulu tn 
Süd jeitor dated 710 - 0 - 3 ) by which lliu Culcucu 
Workman was isli ucted for demolisy uuuul viis 
construction Over Company is land . The concerned 
workman stated in Ext . W - 1 that ihere was no 110W 
construction and that only due to the reason that a 
Porno DS 17 Nise fall down that he was re - construc 
Ling the same. He also staled that the claim on the 
management be clarified in the light of registration 
papers and with the help of Ainin and that if any 
construction attached to his house falls in tlie con 
pany s land he was ready tu demoilsh it . The con 
cerned workman further demanded from thc mutl 
agement to arrange to reinove the overhead line pas 
siog over his house as he is intending to construct 
the upper storey on his present construction . The fact 
that the overhead electric line is passing over the 
said house of the concerned workinan is an admitted 
fact, MW -4 Shri M . Khao had stated that 11 K . V , 
electric transmission line wire were passing over the 
house of the concerned workman since long, Helias 
further stated that passing of 11 K . V transmission 
line over his housc is dangerous . He stated that he 
cannot say if the concerned workman had objected at 
the time when the transmission line was installed on 
the grouud that the house of the concerned workman 
was standing there since long and that the transmis 
sion line should not be taken over his house . From 
Ext, W - 1 it will appcar that the concerned workman 
had demanded from the management for the remo 
val of the overhead line passing over his house and 
this must have annoyed the management as the 
management will have to incur expenditure over the 
same. It was suggested to MW - 4 that the concer 
ned workman had infact filed a case for removing 
the transmission line and thereafter the management 
had removed the said overhead line passing over 
house of the concerned workman . MW -4 had 10 
doubt expressed ignorance of the case and its reguli 
but the management had no courage to examine any 
of its witness to falsify that the concerned workman 
had filed a case for removing the transinission line 
possing over his house and that the same was re 
moved thereafter . 


general law and ordur situation nor the value of 
innor or his workmen for their well regulated cul 
turut advancement. Li the power to regulate the be 
haviour of the workmen outside the duty hours and 
vid billy judarlow wherever y may be was conferill 
upou the employer , the contract of service may hu 
ruuuccd to contract of sluvery . The employer is cn 
titled io prescribe condit .uns of service more or less 
specu ; ing the acts of misconduct to be inforced vitit 
in the premises where the workinen gather together 
for rendering service . The craployer has buth power 
and jurisdictioj] to regulate the behaviour ol 112 
workaion within the premises of the establishment 
or for peacefully carrying the industrial activities in 
the vicinity of the establishment . Having the above 
principle in view it will appear that the concerned 
workman was claiming his right titlo and possession 
over the land alleged to have been encroached ty 
him alld which is being claimed as the land belongin 
to the management. There is absolutely s authentic 
evidence to show that the land alleged to have buen 
encroached and belonging to the management was in 
tact the land of the management. The ſt 1! ! t the 
concerned workman had at the very out:ut while rc 
plying to the allegation made hy the management had 
stated in Ext.- 1 that the land over which he was cosyon 
tructing belonged to him since long and if the man 

gement had any doubt he could get the land measure 
by the Amin . The management neither got the dis 
puted portion of the land measured by any Amin nor 
the surveyor of their coinpany came to a definite oon 
clusion that any portion of the alleged lanıl over 
which the concerned workman was making construc 
tion ( !l within the area of the land of the manage 
ment. I have already stated above that there is 
no evidence to show that the alleged encroached land 
actually belonged to the inanagement of Tisco and as 
such it was too much for tlie management to ask the 
concerned workman to remove the construction being 
claimed by the concerned workman . The dispute 
nver the land was out and out a Civil dispute reoir 
ing a decision from the competent court so thot the 
right title and possession over the disputed land couiu 
be vecided . 


It has been held in 1983 Lab I . C . page 1909 that 
numerous acts of misconduct such as drunkenness, 
fighting , indecent or disorderly behaviour , use of abu 
sive language , wrongfully interfering work of other 
employees are not perse misconduct and each of them 
have co -relation to the time and place where it is 
committed . Such acts of misconduct would he mis 
conduct punishable only if committed within the pre 
mises of the establishment or in the vicinity thercof. 
If a workman is involved in a riot indulging in fight 
ing somewhere far away from the premises of the 
establishment it has no casual connection with nes 
formance of his duty in the industrial estahlistprint 
in which he is cmrloved . Tt was also held in the 
said drcicion that to enable an rmnlover to t. ence . 
fully carry on his industrial activity the management 
have been monferred with Howers to nors pihe rond; 
tion of service including enumerated acts of miscon 
duet wlan rommet .n-7 within thirr timians of the main 
199,11 .ch ., 1174 The firshayit has hardlat 2017 otra 
territorial jurisdiction . He is not the custodian of 


If the land being claimed by the management ac 
tually belonged to the concerned workmani and he had 
his construction on it since long, it cannot be said that 
the concerned workgian had disobeyed any lawful 
Order of the management s officer and hence the con 
cerned workman was within his right to refuse to re 
move the encroachunent unless it was measured and 
found that there was any encroachment by the con 
cerned workman over the land of the management. If 
in the above background the concerned workman told 
the Security Inspector to do anything he liked to do 
and for which he would feel the consequences, there 
was nothing to establish that it was an indecent man . 
ner constituting misconduct in course of duties of the 
concerned workinan . The house of the concerned 
workman is away from the establishment where the 
concerned workman performs his duties and the place 
where the facts happened was away from the estab 
lishment where the concerned workian performs his 
duties. As such it was beyond the jurisdiction of the 
management to rope in the concerned workman for 
indrcent behaviour outside his duty hours and plíce 
of Juty . All those facts lead us to a conclusion that 


{ 1} { II 


: 3 ( 11 ) ] 


पारमा राजपत : मनुधर :: , 1980मापियन 14, 1913 
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the charge of judecant manner constituting miscon 

सादेश 
cłuct uniter clause 1915 ) of the Standing Orders 17 :15 

नई दिल्ली , 19 मितम्बर , 1990 
rot leen established by the management and 4 such 
the clinical of the concerned work :7130 is also sul 

का . बा . 275 : - भारत मवार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
justified . 

यसमा का आ . 1780, तारीख 19 जून , 1963 द्वारा गटिस अम न्यायालय 
In thi iesalt, I told that the action of the ruanage 

के पीठासीन अधिकारी के कार्यालय में , जिसका मुयालय जयपुर में है 
ment of Sir Colliery of Ms. Tisco in dismissing the एक पद निधन हुमा है । 
CO ! C ! C! orkma Siri Rani Prasad Sun , Timber 

प्रत . अब , प्रौद्योगिक विवाय अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) 
Mistry from service with effect from 17 - 8 - 85 is not 

पी धारा 8 के उपबंधों के मन मरण में केन्द्रीय सरकार श्री बाम लाग्न 
justifid . The management is therefore direct si to 
reinstate the concerned workman with effect from 

गोयल को उपम श्रम न्यायालय के पीठामीन अधिकारी के रूप में नियमन 
17 - 8 - 85 and to pay him all the back wage:: and con बारता है । 
sequential benefits from the date of his dismissal 

[मं . एस - 110 20 /3/ 81- 7-I ( ए )] ; 
within 2 months from the date of publication of the 
Award . 

ORDER 
This is my Award . 

___ New Delhi, the 19th September , 1990 
S . O . 2675 . - Wheeras a vacancy has occurred in the 

Office of the Presiding Officer of the Labour Court 
T. N . SINHA , Presiding Officer . with headquarters at Jaipur constituted by the noti 
INo. L - 2001 2292186 - D .III ( A ) IR ( Coal -I ) ] fication of the Government of India in the Ministry of 

Labour S. O . No. 1780 datcd the 19th June , 1963 ; 
K , J . DYVA PRASAD, Dok Offic . T. 

Now , therefore in rursuance of the provisions of 
नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1990 

Section 8 of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 

of 1947) the Central Government hereby appoints 
मा . भा . 2673 . - - उत्प्रयास अधिनियम , 1983 ( 1983 का 31 ) 

Sivi Babulal Goyal as the Presiding Officer of the 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते Labour Court constituted as aforesaid . 
हए केन्द्रीय सरकार श्री वी . एम . ए . एग . पी . गज , अन भाग अधिकारी के 

___ No. S-11020/381 - DI( A ) ] 
दिनांक 1- 10- 1900 से अगला प्रादेश जारी होने तक उत्प्रवासी संरभी , 
मत्राय के रूप में निगुमान करती है । 

मई दिल्ली, 20 सितम्बर , 1990 
[सं . ए- 22012/1/ 90- 5 . ] 

का . पा . 2678 - - केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट है कि लोमाहित में यह 

अपेक्षित है कि बैंक नोट प्रेस , देवास ( म . प्र . ) में सेवा , जो प्रौद्योगिक 
New Delhi , the 19th September , 1991 ) 

विवाद अधिनियम , 1947 ( 1447 का 14 ) की प्रथम अनुसूची में 
S . O . 2673. ---In cxercise of the powers conferred by प्रविष्टि ? ? द्वारा मम्मिलित हैं , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोमर 
Section 3 sub - section ( 1 ) of the Emigration Act , 1983 उपयोगी सेया घोषित की जानी चाहिए । 
( 31 of 1983) , thc Central Government hereby an . 

नत: अब प्रौद्योगिनः विवाद अधिनियम , 1947 (1947 का 14 ) 
points Shri V . S . A . S . P . Raju , Section Officer as Pro 
tector of Emigrants , Madras with effect from 

की धारा 2 के खा ( ब ) के उपखंड ( V ) द्वारा प्रवस्त शम्नियों का 
1 - 10 . 1990 till further orders. 

प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मरक र उक्त उद्योग को उमन अधिनियम के 

प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छह माह की कालावधि के लिए लोक 
[ No. A - 22012/ 1190-Emig. ] 

उपयोगी मेवा घोषित करती है । 
नई दिल्ली, 20 सितम्बर , 1990 

[ सं एल -11017/ 14/ 85-डी -1 ( ए ) ] 
का . प्रा . 2674-- उत्प्रयास अधिनियम , 1983 ( 1983 का 31 ) की 

मन्द लाल , प्रबर भविष 
धारा 3 की जपघाग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शफ्तियों या प्रयोग करते हुए 

New Delhi, the 20th September , 1990 
केन्द्रीय सरकार श्री एन . कृष्णा पिल्ले , अनुभाग अधिकारी का विनांक 
1 - 10 - 90 से अगला प्रादेश जारी होने तक उत्प्रवासी गंगक्षी , नियंन्द्रम के 

S . O . 2676 , - -Whereas the Central Government is 
रूप में नियुक्त करती है । 

Satisfied that the public interest requires that the 

crvice in the Bank Note Press , Dewas (MP) which 
[ मं , " - 11013( 1 ), ५0 उन्न . ] is covered by entry 22 in the First Schedule to the In 
आर . के . गप्ता, प्रवर सचिव 

dustrial disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , should be 

declared to be a public utility service for the purpose 
New Delhi , the 20th September, 1990 

of the said Act; 
S .O , 2674.--- In exerci e of the powers conferred hv 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
Section 3 , subscction (1 ) of the Emigration Act 1983 

by suh- clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of the 
( 31 of 1983), the Central Government hereby ap 

Industrial Dispales Act , 1947 (14 of 1947), he Cent 
points Shri N . Kristin Pillai Section Officer us Pro 

ral Government hereby declares with immediats effect 
tector of Emigrants , Trivandrum with effect from 

the said industry to be a public utility service for the 
1 -10- 1990 till further orders . 

purposes of he said Act for a period of six months . 
____INo . A- 22012 1190 - Emig.] 

[ No . 5-11017/14/ 85 -DI( A) ! 
R . K . GUPTA , Under Secy . 

NAND LAL, Under Secv . 

- - - - - - - - - - - - -- 
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